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कामना 


हिन्दी मे वैज्ञानिक साहित्य अभों चहुत समृद्ध नहों है ॥ 
विकासवाद का ज्ञान हिन्दी-भाषियों में प्रायः सीमित दी 
ऐसी दशा में मराठी-भाषा की “सजीव सष्टो ची उत्कान्ति” शीषक 
जीवन-विकास की भ्रस्तुत पुत्तक को हिन्ददी-भाषियों के सम्मुख 
रखते हुए हमें हप है । पुस्तक अरने तिषय की मानी हुई 'चोज़ 
है । प्रोफेसर सदाशिव नारायण दातार ( एम० ए०, बी० एस- 
सी० ) इसके लेखक हैं; ओर बढ़ोदा की “श्री सयाजी सादित्य- 
माला ने अपने विज्ञान-गुच्छ में इसे गूंधा है, जो देशी भाषाओं 
के साहित्य की अभिवृद्धि करने के लिए हो श्रीमान बड़ोदा-नरेश 
की सद्दायता से अस्तित्व में आई है। इसके हिन्दो-अनुवाद के 
लिए श्रीयुत दातार ओर बड़ोदा-राज्य के विद्याधिकारी महाशय 
ने जिस उदारता के साथ सहमति और अनुमति भ्रद्मन की है, 
उसके लिए हम उनके कऋृतज्ञ हैं | साथ द्वी पुस्तक के अधिकांश 
ब्लाक भी हमें उन्हींसे मिले हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के 
पात्र हैं। विकासवाद के आचार्य चात्से डार्विन का ब्लाक 
स्थानीय 'राजस्थान-पन्देश” को कृपा से मिला है, इसलिए घह 
भी हसारे धन्यवाद का पात्र है | 


इस पुस्तक में हिन्दी-पाठकों को एक नई और सनोर॑जक 
सामभी पढ़ने को मिलेगी । जीवन-विकास की पेचीदा पर मनो- 
रंजक बातें पढ़ते-पढ़ते कहीं उन्हे आश्रय होगा, कहीं हँसी 
आायगी, और कही क्रोष, आश्वय नहीं कि अन्त में वे बन्द्रों को 
अपने पू्वे-पुरुष मानने को तैयार भी द्वो जाये । वे ऐसा मानने 
को तेयार हो या न हों, इस पुस्तक से कुछ इलचल अवश्य 
भचेगी । क्या ही अच्छा हो, यदि उससे हिन्दी-संसार से इस 
सिषयक विशेष ज्ञान की लालसा उत्पन्न दो जाय | ऐसा हुआ 
सो एक-न-एक दिन हस किसी खतंत्र निणेय पर अवश्य पहुँच 
. झकेंगे। ऐसी लालसा उत्पन्न हो, यद्दी दमारी कामना है। 


प्रकाशक 


कया से कयाए ९ 


बन्द्र से मनुष्य का निर्माण हुआ--यह एक ऐसी यात है कि हम 
आश्रर्यमग्न हो जाते हैं । दम मनुष्यों के पूर्व-पुरुष बन्दर ! यद्द सुनकर, 
इममें से किसे व्वेष न आयगा ? कहाँ तो हम वाणी और बुद्धि वाके 
सभ्यतामिमानी, और कशाँ बेचारे मूक जौर अशिक्षित जंगली पश्च ! 
उनका और हमारा क्या सम्बन्ध ९- फिर, सम्बन्ध भी कैसा, वे इमारे 
पूरव-पुरुष भर इम उनकी सन्तति ! इस बात पर इममें से किसे यकीन 
आया ? परन्तु जिस बात पर इमें सहसा विश्वास न ड्ोता हो, सर- 
सरी नज़र से देखने में जो इमे आयः असम्भव रूगता हो, क्‍या बरद्द 
ज़रूरी है कि वद्द अस॒त्य ही हो ? बहुत वार - हमारी बुद्धि धोखा खाती 
है; और जो बात हमें निश्चित-रुपेण सत्य अतीत द्वोती है वह भसत्य, 
पर्व असस्भव दीखने वाली बात सवंथा सत्य और सम्भवनीय हो जाती 
है -। अतः कौन जाश्वर्य, यदि उपयुक्त कल्पना भी सत्य हो ९ 
सृष्टि के निर्माण पर ज़रा विचार कीजिए। अपने आस-पास जो 
विविध सृष्टि हम देखते है--तरहइ-तरद्द के प्राणी ओर वनस्पति जो इसमें 
इष्टिगोचर होते हैं, वे सब कैसे अस्तित्व में आये ? यह एक मनोरंजक 
और आश्रयपूर्ण अबन है । साधारणदया दो मत इस सम्बन्ध में पाये 
जाते हैं । एक तो यह कि परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया दो 
डसके स्राथ ही यह सब विविध रचना भी की; मतकब यह कि जितने 
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भी प्रकार के विविध प्राणी और वनस्पति आदि इमें आज दिखाई पढ़ते 
हैं, सष्टिकर्ता ने उन सबका एथक-एथक्‌ पुकसाथ निर्माण किया | इसके 
विपरीत दूसरा मत यह दै कि आज हम जो अनेक प्रकार के विविध 
भ्राणी और वनस्पति देखते हैं, सृष्टि के आरस्म में, वे ऐसे नही थे। 
जआारम्स में उत्पन्न प्राणी एवं वनस्पति तो बिलकुछ सरलन्सादा थे | बाद 
में उनमें थोदा-थोद! परिवर्तन होना झुरू हुआ, जिससे कालान्तर में 
डनसे कुछ विभिन्‍न जातियाँ उत्पन्न हुईं । फ़िर तबसे अबतक बराबर 
यही क्रम जारी रहने के कारण, धीरे-धीरे, आज दीखने वाले समस्त 
विविध प्राणियों और वनस्पतियों का विकास हुआ | मतकब यह कि 
चत्तमान विविध सृष्टि एकदम निर्मित न ट्वोकर शुरू के कुछ सरलू-ससादा 
प्रकारों से बढ़ते बढ़ते ऐसी ई दे । 9 
इनमें पहले मत को दम जल्दी अदहण करते हैं, क्योंकि उसमें न तो 
दिमाग़ छड्टाना पड़ता है, न वह भस्वाभाविक ही जचता है। इसके विप- 
रीत दूसरी कल्पना हमें बडी भोंढी, अस्वाभाविक अतएव त्याज्य भतीत 
दोती है। परन्तु ज़रा गहराई से विचार करें तो इम चौंक पढ़ते हैं । 
जितना-जितना सूक्ष्म विचार हम इसपर करें, उतनी ही पहलछो कल्पना 
की अंसत्यता एवं दूसरी की सचाई हमें प्रतीत होती जाती है । 
भूसण्डल के अस्तित्व पर इस विचार करें तो हमें मालूम होगा, 
जैसा कि विक्ञानविद छोग अपनी शोधों के फलस्वरूप बताते है, कि 
पहले तो हमारी यद्द पृथ्वी भी न थी, हमारा तो कहना ही क्या ! पहले 
तो सत्व, तम भौर रज से युक्त कोई अव्यक्त पृर्व विशुद मूछतत्त्व इस 
विदव में प्रसृत था, जिसे इमारे यहाँ साख्य ने प्रकृति! कद्दा है। इसके 
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आाद उसकी रंति भौर उच्णता में क्रम-क्रम से कमी होते हुए, वाद में, 
'डससे सर्व प्रहों तथा हमारी इस एथ्वी की भी उत्पत्ति हुईं । उस वक्त्‌ 
सो ' इसपर रह ही कौन सकता था ? परन्तु फिर क्रमश- एथ्वी उण्डी 
होने लगी; भौर उसी अनुसार इसपर, क्रमशः चायु, जरू आदि की 
उत्पत्ति हुईं। फिर वनस्पति और प्राणियों का भी उदय और प्रसार 
हुआ | यहाँ तक कि आज की स्थिति को यद्द पहुँच गई है। 

यह शाड्ला हो सकती है कि हम मनुष्यों से पहले यदि सृष्टि 'में 
“स्थित्यन्तर दोते रहे, जैसा कि कहां गया है, तो भला हमें उनका पता 
कैसे छऊगा ? उस समय उन्हे किसने तो लिपिबद्ध किया और कैसे वह 
हसारे समय तक के लिए सुरक्षित रक्खा गया ? यह पअश्न सचमुच विचा- 
रणीय है; और उस समय का कोई वाकायदा इतिद्दास या अन्य किसी 
प्रकार का छिखित वर्णन हमें नही मिलता, यह भी सत्य है। “ परन्तु,” 
अबकौलछ हमारे राष्ट्रपति प० जवाहरछाल नेहरू, “ चाहे हमारे पास उस 
आचोन काल में लिखी हुईं किताबें न हों, फिर भी सौभाग्यवह् इसारे 
'पास कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऊगभग फित्ताब ही की त्तरद्द इस संबंधी 
बहुत-सी बातें बताती हैं । पहाड, चट्टाने,समुद्र, नदियाँ, तारागण, रेगि- 
स्तान और प्राचीन प्राणियों के अवशेष ( ठठरियाँ )--ये तथा इसी प्रकार 
'की अन्य वस्तुयं पृथ्वी के जादि-वर्णन की हमारी किताओें हैं भौर इस 
€ एथ्वी की ) कहानी को समझने का असली तरीका यही नहीं है कि 
दूसरों की किताबों में इसका वर्णन पढ़ा जाय, बल्कि स्वयं महान्‌ प्रक्ृति- 
शुस्तक को ही देखना चाहिए । »८ * सदक पर या पद्दाड की तरफ पड़े 
छुए जिन छोटेमोटे पत्थरों को एस देखते है, मानों वह प्त्येर प्रकृति-छुस्तक 
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का एक पशञ्ना है--और, अगर हम उसे पद सके तो, वह हमें थोडी-बहुत 
यातें बता सकता है| एक छोटे गोल-चमकदार पत्थर के हुकड़े को ही 
देखे, तो क्या वह हमें कुछ नहीं बताता ? बिना नोक-कोनों था किसी 
प्रकार की धार के वह गोल, चिकना और चमकदार कैसे हुआ ? अगर 
किसी बडी चद्दान के छोटे-छोटे दुकड़े किये जायें तो उनमें का प्रत्येक 
डुकडा खुरदरा, आडा-डेठा और कोने-घार वाला 'होता है। गोल-चिकने 
पत्थर ( 2०00७ ) जैधा बिलकुछ नहीं होता है । तब वह ऐसा गोल, 
चिकना और चमकदार कैसे बना ? अगर आँख देखने और कान सुनने 
की सामथ्य रखते हों, देख सुन सकें, तो वह हमें अपनो कद्दानों सुनाता 
है । वह कहता है कि एक समय--वह समय अत्यन्त प्राचीन क्‍यों न 
हो--बह् एक चट्टान का ऐसा ही टुकड़ा था, जैसा कि बहुत-से नफ्िकोनों 
वाला टुकड़ा किसी बढ़ी चद्दान या पत्थर को तोद़ने पर निक्रकता है । 
सम्भवतः वह किसी पद़ादु के किनारे पढ़ा रहा। चर्षाक्ततु में वर्षा का 
पानी उसे पद्दाड की छोटो घारी में बह्ाकर चइमे तक ले गया, जहाँ से 
धक्का खाते-क्षाते वह्व एक छोटी नदी में जा पहुँचा | छोटी नदी उसे बढो 
नदी में लेगई | इस तमास समय नठढी की सत्तद्त में घिस्टते-विसटते 
उसके नोक-कोने खिर गये और उसका खुरद्रापन मिटकर यह चिकना- 
चमकदार हों गया | इस प्रकार चह गोल-मशेऊर चिकना-चमकदार दुकडा 
बना, जिसे हम देखते हैं । किसी प्रकार नदी से वद अछग आ पढा और 
हमें वह मिल गया | अगर वह नदी से अरूण न होता और उसके साथ- 
साथ बहता रद्दता तब तो चद और भी छोटे-से छोटा द्वोता जाता और 
अन्त में रेत का कण बनकर अपने अन्य भाइयों के साथ ससुद्ब-तट को 
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सुन्दर बनाता, जहाँ छोटे बच्चे रेत के महल बना-बनाकर खेल सकते हैं।”& 
पं० जवाइरलाल का कहना है---“जब कि पत्थर का एक छोटा टुकढा 
इतनी बाते बता सकता है, तब पहाद और चद्धानें तथा दूसरी बहुत-सी 
चीज़ें जो हम अपने आस-पास देखते हैं, उनसे हम कितना ज़्यादा जान 
सकते हैं १” $ विज्ञानवेत्ताओं ने सचप्रुच्च यह जानने की कोहिश को भी 
है। और आज सृष्टि की ठत्पत्ति और विकास की जो बातें हमें उपलब्ध 
है, थे उन्हींके लगातार प्रयत्रों का परिणाम है। प्राच्य-प्राणि-शास्त और 
प्राच्य-वनस्पति-शास््र, विज्ञान के इन दो विभागों का काम ही पुराने-से- 
पुराने प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों को हूँढ कर उनपर से उस- 
डख समय की स्थिति का पता लगाना है । - - 
इसी शोध के फरल-स्वरूप वैज्ञानिकों का कहना है, मनुष्य शेि 
आज हम देखते हैं सश्टि के आरम्भ से ही ऐेसे-के-ऐसे नहीं चले था रहे 
हैं। आरम्भ में तो वाठावरण ही ऐसा था कि मलुष्य ही नहीं, पशुन्पक्षी, 
जीवन्जन्तु भी यहाँ न रह सकते थे। जड़ से सृष्टि का आरम्म हुआ ॥ 








क 4,6९३ धिणा ० रिशंद्र्टा [0 ग5 (27867, एए ४-3, 
[ पं० जवाहरलाऊ नेहरू इस विषय के मर्मज्ञ हैं, यह शायद बहुतों को 
माल्स न होगा | कई्दयो को यह जानकर शायद अचरज भी हो 
वास्तव में प्रकृति-विज्ञान के चिपयों में ही उन्होंने इंग्लेण्ड में एस० एु० 
पास किया था। उनकी हाल ही प्रकाशित हुईं इस पुम्तक ने इस 
रहस्य का उदघाटन कर दिया हैं। ] 

वही, ए० ४॥ 
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पफिर जैसे-जैसे चातावरण चदुछता गया--भर्थात्‌ पृथ्वी में ताप घटकर 
उण्टक होती गईं, उसके अनुसार जीव-सृष्टि मी निर्मित और विकसित 
हुईं । “सबसे पहला पौधा प्रोगोकोकस माना जाता है, जिससे बाद को 
भुच्छ वृक्ष, छन्न-इक्ष, बहुपन्रक फ़नं, और अन्त में फक फूल वाले पौधों 
का जन्म हुआ । यह तो पौधों के विकास का क्रम है। पश्चुओं में सबसे 
'पहले बिना रीढ की हड्डी और बिना खोपडी वाले जलूचरों में सम्भवत- 
बहुत छोर्टी आरम्भिक मछलियों का जन्म हुआ | «इसके पश्चात्‌ रीढद की 
हड्डी वाछे और खोपडी वाले जीवों की उत्पत्ति हुईं । तत्पश्चात्‌ जिस 
युग सें चनस्पति-जगत के फ्ुने-धक्ष पृथ्वी के अधिकांश भाग को दे 
हुए थे, उस समय मछलियों की उत्पत्ति हुईं । छत्राकार छुक्षों के, समय 
डरग या सरीरूप अर्थात्‌ साँप के समान पेट से चलने बारों ( ०.७0- 
]9 ) का जन्म हुआ । फल फूल वाले तृक्ष जब पेदा हुए तब दूध पिलाने 
नाले पशुओं का अवतार हुआ और सबसे अन्त में मनुष्य का अवतार 
हुआ ।”#& सक्षेप में कहे तो, जीव सृष्टि का आरम्भ शखोत्पादक प्राणियों 
से हुआ, फिर सरीर्प, मत्स्य, सस्तेन और उन सस्तन प्राणियों क्षे विविध 
प्रकारों में से मनुष्यनुसा बन्दर होकर उनसे हम मनुष्यों का अचतरण 
हुआ है | यही चिकासवाद है--और, इसके अजुसार, मनुष्य अबतक 
होने वाली सृष्टि की अन्तिम और सर्वोत्तम कृति है । 
प्राणी और उसके आस-पास की परिस्थिति ( 7० 0/80ग्रा 
शत ॥8 टाए्ा"ताए०॥ ) , ये दो विकास के मुद्दे हैं। १ जब-जब 


& 'विज्ञान' ( दिसम्बर ५१९२९ ), पशुओं का अवतार, छू० 43२ | 
'' ।२९७ 38० 0ए००7७०९१४ ( ४०, [५ ), ? 2५99, 
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कोई परिवर्तन होता है तब-तब एक नई परिस्थिति उत्पन्न होकर उसमें 
टिक सकने की समस्‍या उत्पन्न होती है---झास्त्रीय भाषा में कहें तो, जीवन 
के लिए सघष या कलद् उत्पन्न हो जाता है । ऐसी हालत में यह आव- 
इयक है कि उस परिवर्सित स्थिति के अनुसार बना जाय, नही तो भर्दित्व 
असम्भव है । यही कारण है कि परिस्थिति में जैसे-मैले परिवर्तन होता 
जाता है, उसीके अज्भुसार प्राणियों की शारीर-रचना भी बदरूती जाती 
है-- और फिर, आलुर्वशिक संस्कारों के अनुसार, भावी पीढ़ियों मेंः 
वह फ़कू लगातार बढते हुए अन्त में उन प्राणियों के सारे रंग-रूप हो 
बदल जाते हैं । यही विकासवाद की मूल कठ्पना है । इसीको प्राकृतिक: 
और चैषयिक चुनाव में विभक्त किया गया है, जिससे कि इस परिवत्त न 
को समझने में सहूलियत होती है । । 
आधुनिक रूप में इसका प्रतिपादन पश्चिम से हुआ है; और जिन्‍्हों-- 
ने इसकी शोध की है, उनमें चाल्स डार्विन सबसे प्रमुख है । मूछ कल्पना 
ठो उससे पहले ही उठ चुफी थी, परन्तु उसे सुरक्षा हुआ और व्यवस्थित 
रूप सख्रीने दिया। उसने तथा अन्य विकालवादी विज्ञानवेत्ताओ ने 
विविध शोधों और प्रमाणों द्वारा विकास का चित्रपट तैयार करके यह 
सिद्ध कर दिया है कि मजुष्य ही जीव-सुष्टि की अन्तिम रचना है. और 
उसका विकास ,बन्द्रों से हुआ है। यहाँ पशुओं भौर मनुष्यों के 
फ़कू का जो प्रदन उठता- है, शास्रज्ञो ने, विविध 'डउदाइरणों द्वारा, 
उसका भी समाधान किया है| बुद्धिमत्ता और वाणी, ये दो ऐसी ीड़ें 
हैं कि जिनपर हम मनुष्यों को गय॑ है और हम पछुओ के वंशज होने का 
विरोध करते हैं; पर विज्ञानवेत्ताओं ने दोनों की इस विषयक तुझना करके. 


( ज 2? 


दसारे इस गये को अम्तात्मक सिद्ध कर दिया है। उन्होंने सिद्ध किया है 
कि पश्चुओं में नी हमारी तरइ मन द बुद्धि है, उनड्ी अपनी वाणी भी 
है, यह दूसरी बात है कि उनमें ये चाज़ें इमारे जितनी विकृतित नहीं 
ईैं--इमसे घटकर हैं । परन्तु किसी गुण का कप्त-ज़्यादा विकास तो इस 
अनुष्यों में परस्पर भी तो दोता है---ब/लक और बढ़े की वाणी-चुद्धि में, 
ऐसे ही जंगली और सभ्य भरुष्यों में भी, इन सब विषयों में काफ़ो अन्तर 
रहता है। 
जीवन-विकास की इन्हीं सब बातों का अस्तुत पुस्तक में वर्णन हैं। 
'पुस्तऊ के छेखक ओफ़ेसर सदाशिव नारायण दातार ( एम० एु०, बी० एस- 
सी० ) इस विषय के विद्वान हैं, जठएवं उनझा वर्गन सखिलसिलेवार के 
साथ ही सरल और रोचक हैं। जहाँ अंग्रेज़ों में इस विपय को अनेक 
छोटी-बडी पुस्तक हैं, वहाँ देशी भाषाओं में उनका जमाव है। यह एक 
खटकने याली यात है। इसी भावना से प्रेरित होकर, इस विषयक 
कई अंग्रेज़ी पुस्तकों के लाघार पर, आपने मराठी में इसे छिखा। जो 
राम इससे मराठी-साथियों को हुआ, हिन्दीं-सापी मो उससे चल्चित् न 
रहें, इस ख़याक से बड़ी उदारंता से आपने उसके दिन्दी-मनुवाद को 
जाछ्षा ठी हैं। उसीके जनुसार यह हिन्दी-रूप मौजूद हैं 
एुक बात ध्यान रखने की है! विकासवाद का जबल्े उदय हुआ 
है, यह विवाद का प्रश्न रद्दा हैं। अपने पूर्व॑अहों के कारण मनुष्य इस 
बात को सुनते ही चिद्‌ उठते हैं कि इम बन्द्रों की औराद हैं, इसलिए 
डरचित-अलुचित युक्तियों से वे इसका विरोध करते ही रइते हैं । साथ ही 
इसके समर्थक सी अपने जोश और खिझ्तलाइट में कमी-कमी सीमा से 


( भू ) 


चदुकर इसका प्रतिपादन करने छगते हैं। यद्दी कारण है कि दोनों के 
बीच की खाई मिट नहीं पाती | प्रस्तुत पुस्तक में इन बातों से ऊपर 
उठने का प्रयल्ल किया गया है | विवादास्पद बातों फो जद्ाँ तक हुआ 
छोड़ कर केवछ ऐसी ही बातो पर विचार किया गया है फ़ि जो सामान्यत्त 
सबको मान्य दो सकती हैं | साथ ही, जहाँ ज़रूरत हुईं, विकासवादियों 
पर टीका भी की गई दहै। आम तौर पर यह जो समझा जाने छूगा दे 
कि विकासवाद का मतछूब लगांतार प्रगति होते रहना ही है, इसे अमा- 
त्मक सिद्ध किया गया है । यह ज़रूर है कि सष्टि-विकास के उदाहरण में 
इर्मे जमी तक प्रगति ही हुईं दिखाई पढती है, पर यह ज़रूरी नहीं कि 
हमेशा प्रगति ही होती रहे। छेखक का मत है, “ विकास के साथ 
प्रगति ही होनी चाहिए,यद कट्पना ग़छूत है। विकाप्त के साथ जैसे 
प्रगति होना सम्भव है, वैसे ही अवनति भी हो सकती है ।” क्योंकि, 
असल में तो यह परिस्थिति पर निभर है; परिस्थिति अच्छी हो तो प्रगति 
होगी, और अच्छी न होगी तो जवनति होगी । इस स्पष्टीकरण से, जाशा 
है, बहुतों का समाधान दो जायगा और वे इस सम्बन्धी अपनी ज़िद पर 
अदने के बजाय अपनी सारासार-बुद्धि से इसपर विचार करेंगे | 


आओ वसन्तपञ्चमी, १९८६। सुकुटबिहारी वर्मा 
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उन्नीसवीं शतान्दी के बोद्धिक एवं बेज्ञानिक वातावरण में 
यूरोप के श्रन्दर जो अनेक उलड-फेर हुए, उनमें विकासबाद का 
भमुख स्थान है; और इसका कारण है विकासबाद की अत्यन्त 
व्यापकता | विकास को कल्पना यधपि प्रधानत प्रायिन्शाल्री, 
बनस्पति-शास्त्री एवं भ्रगर्म शास्तरियों से निकली है और प्राणि- 
शास्त्र, वनस्पति-शासत्र एवं भूगर्म-शाज्न के द्वारा द्वी उन्होंने इसे 
सिद्ध किया है, तथापि यह तत्त्व इतने व्यापक स्वरूप का ह 
कि अनेक दूसरे शाल््रों पर भी इसका थोड़ा-बहुत भसर हुए 
बिना न रहा | » » यह कहने में सा कोई आरपाते नहीं कि 
आधुनिक समाजशात्र की सारी , हमारत.ही  विकासवाद पर 
स्थापित हैं । & * 


कु 


% % %* इस सिद्धान्त के कारण हमारे सम्बन्ध की सानव- 
जाति को कल्पना बिलकुल बदल गई हे। विकासवाद ने सृष्टि 
के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को बिलकुल बदल दिया है। *६ १८ 


 अाक ज 


$* ३२ » मह॒ष्यों की आँखों में अहकार ओर पूर्वअह का 
जो रोग छाया हुआ था, विकासवाद ने उसे नामशेष कर दिया; 
उनकी आँखे का पर्दा हट जाने से उन्हें सारी सृष्टि श्रपने 
यथार्थ स्वरुप में दांखनें लग गई--ओर, इस अ्रकार, सत्यान्वेषण 
का भागे खुल गया। 
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, विकातवाद ' 


धुन चारों तरफ अगर हम नज़र डालें, तो सृष्टि में 

, तरह-तरह के पदार्थ हमे दिखाई देंगे। मिन्न-झिन्न 
शाखवेत्ताओं ने उन सभी | पदार्थों का, अपने-अपने शास्त्रों की 
सुवेधा के अनुसार, मिन्न-मिन्न रीति से वर्गकरण किया है । उदा- 
हरुण के लिए, पदार्थविज्ञान-शाख्र मे इन सब पदार्थों की स्थिति 
का विचार करके घनरूय, द्रवरूप ओर वायुरूप नाम से इनका 
चर्गीकरण किया ग़या है। रस्गयन-शास्त्र में इन्ही पदार्थों का वर्गी- 
करण सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय के रूप में हुआ है | इसी प्रकार 
ऋझस भी-अपने विषय के अलुरूप ही इन पदार्थों का वर्गीकरण 
“ बे 


जीवन-विकास 


करेंगे । अथोत्‌ , आरम्भ में, इन सब पदार्थों को हम दो भागों 
में विभक्त करेगे--एक जीव ओर दूसरा निर्जीब। ' 
इस वर्गीकरण में, एक बात पर हमें ध्यान रखना होगा | 
बह यह कि जीव शब्द का व्यवद्वार यहाँ जरा व्यापक रूप में 
किया गया है, जब कि निर्जीव शठ्द का कुछ संकुचित अर्थ में 
किया गया है। सामूली तौर पर जीव शब्द से केवल प्राणियों 
( जीवधारियो ) का बोध होता है, वनस्पतियों का नही; परन्तु 
यहाँ जीव शब्द के अन्दरआणी और वनस्पति ढोनो का समा- 
वेश किया गया है। क्योकि डा० जगदीशचन्द्र घबछु की खोजो 
से अब यह, एक प्रकार से" सिद्ध ही हो चुका है कि प्राणियों के 
समान ही वनस्पतियों मे भी न केवल हलचल, श्वासोच्छवास आदि 
क्रियांये ही होती हैं, बल्कि वे आखियो की भाँति संवेदना ( सुख, 
दुःख आदि ) का भी अनुभव करते हैं। ऐसी दशा मे, जैसा कि 
ऊपर कटद्दा गया है, जीव शब्द का व्यापक अथ मे उपयोग करना 
किसी प्रकार अनुचित या आपत्ति-जनक नही है। अस्तु ।  ” 
इस प्रकार सब पदाथों के दो भाग कर देने पर, अब हस 
पहले उनमे से जीव-सष्टि पर विचार करेंगे। जीव-रृृष्टि को 
भी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, हमसे प्राणी और वनस्पति 
इन दो सुरूय भागो मे बाँटना होगा। इनमे भी वनस्पतियों पर विचार 
करने बैठें तो अनेक वनस्पतियाँ ऐसी मिलेंगी, जो एक-दूसरे से 


पविकासवाद 


बिलकुल ही भिन्न हैं । एक ओर पानी पर जमने वाली काई जैसी 
अनेक वनस्पतियाँ ऐसी दिखाई पड़ेंगी, जो अत्यन्त छुद्र और साधा- 
रणतः निरुपयोगी हैं; दूसरी ओर बड़, पीपल, सागौन, चींढ़ जैसे 
बड़े-बड़े और मनुष्योपयोगी अनेक बृक्त भी हमें मिलते हैं | वन- 
स्पति ही क्यों, प्राणियों मे तो यह विरोध ओर भी बहदू परिमाण 
में दिखाई पड़ता है | प्राणियों मे कुछ-जीव-जन्तु वो इतने ज़रा-से 
होते हैं. कि सूक्ष्म-दशेक यज्न की मदद के बिना सिफे ऑँग्थो से 
तो वे दिखाई ही नहीं पड़ते । धारण-पोषण की उनकी क्रिया बढ़ी 
सादी है; और हाथ, पैर, पेट आदि जो अवध्व साधारणतया 
आशिों में होते हैं. उनका इनमें चिह् तक,दृष्टिगोचर नही होता । 
चित्र नं० १ में प्रदर्शित प्राणी इसी भ्रकार का है| यह श्राणी 
कीचड़ या पानी के गई में पाया जाता है। इसका शरीर सिफ 
एक, और वह भी अत्यन्त सूक्ष्म, कोश का बना होता.है। 
सगर सूछ्म-दुशंक यंत्र लगाकर थोड़ी देर तक गौर से अगर 
हम इसे देखे, ता हमें पता लगेगा कि अन्य प्राणी जिस 
प्रकार खाने, पीने, सन्तानोत्पत्ति आदि फी क्रियाये करते हैं येसे 
डी यह भी अपने सब व्यवहार कर सकता है। इसके शरीर 
के चारों तरफ हाथो की अंगुलियो की नाई जो भाग आगे को 
सिकले, हुए दीखते है, थोड़ी देर के लिए उन्हे हम इसके पैर 
समम लें तो, वे पैर तो बराबर हिलते ही रहते हैं । इसके खाने- 


जीवन विकास 


योग्य कोई प्राणी इसके पासं आया नहीं कि तुरन्त ही इसने अपने 
पैरो को उसके नीचे फेलाकर मट उसे निगला नहीं! इस ज़रा 
घक्का दिया नहीं कि, चोट के भय से, अपने पेरो को सिंफोर्ड 
तुरन्त स्तव्ध हो जाता है और कुछ देर॑ वेसा ही बना रदृकर फिर 
पूषेवत्‌ ही अपना अमल-दरामद्‌ शुरू कर देता है। सन्तानोतत्ति 
का इसका ढद्भ बड़ा सादा है, जैसा कि चिंत्र नं० २ भे बताया गया 
है। इसके शरीर को जैमे-मैसे पोषण मिलता जाता है, वैसे वैसे 
इसके आकार मे भी वृद्धि होती जाती है। आरस्भ मे तो इसके 
एक-कोश मय शरीर के अन्दर, चित्र मे जहाँ काले बिन्दु से केन्द्र 
बनाया गया है, दो भाग होते है, पं॑श्चान शंद शरीर के भींदो 
भाग होने लगते हैं; और अन्त मे, दोनो भाग प्रंथक्‌-प्रथक्‌ होकर, 
स्वतंत्र रूप से अपना-अपना जीवन-यापन करने लगते हैं ॥ 
अमीबा ( 877०८०० ) इनका नाम है । 77000 
ह ह यह, अर्थात्‌ अमीबा तो हुआ अत्यन्त सूद और सादा 
आणियो का उदाहरण, परन्तु जो प्राणी इनफे भरक्ष्य होते हैं वे 
ओर भी कितने छोटे होगे, इसक्री करपना खयं पाठक ही करले। 
इसके विपरीत बाघ, सिह्द, हाथी इत्यादि अनेक प्रकार के ऐसे प्राणी 
भी इस जीव-स्ष्टि में हमे दिखाई पड़ते हे जो खब बड़े, उँचे दर्जे 
के, और सवे-इन्द्रिय-सम्पन्न हैं। और मलुष्य ने तो अपनी बुद्धि 
के सामथ्य से इनसे भी डँचा स्थान प्राप्त कर लिया हैं । 


चिन्न नं० १ 
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चित्र नं० २ 


श एुः 7 ५छ ए एक एूडएफ एए 


उत्पत्ति विक्राप्त 


विकासवाद | 
तरह-तरह के इन प्राणियों और एक-दूसरे से बिलअओल विर्भिज्न 
दीखने वोले अंसेंस्य वनस्‍्पतियों पर यर्दि हम किच्चित 'इृषटियोत 
करें, तो सहज ही हमारे मन में यह प्रश्न उठता है--“तरहं-तरह 
के ये सब जीव भला कैसे उत्पन्न हुएं होगे ९” प्रस्तुत पुस्तक में 
इसीपर विचार किया जायगा |... रु 
* 'जीव-सष्टि की उत्पत्ति पर विचार करंते' समय, वैंसे तो, 
उसके साथ ही निर्जीव र्रष्टिं की उत्पत्ति का भी वास्तविक विर्चारें 
करना अवश्यक है; पंरन्तु विस्तारं-भय से अभी हम इस परे को 
स्थगित ही रक्‍्खेंगे। इसी प्रकार, जीवे-सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार 
करते समये, प्रारम्भ मे इस बांत परं भी विचार करनां आवश्यक 
हैं कि-निरजीव या जड़ से जीव या चेतन की सृष्टि कैसे हुई ९ यह 
प्रश्ने अत्यन्त विंवादासंपद परन्तु साथ हीं मनोरजेक भी है ।मगरं 
फिलद्वांल तो इसपर भी हमें विचार नहीं कर सकते । जिस किसी 
भी तरह हो, हम तो अभी इंन बातो को गृंहीते ही मान लेतें हे 
कि स॒ंष्टि में पहले निर्जीव या जड़े को उत्पत्ति हुई और फिर उसे- 
से जीव की हुई। इन दोनो बातो को ग्रहीत भारनेकर यहाँ हंमें 


' जिस बात पर विचार करना है वह तो खास तौर पर यही है कि 


इंसके बादें विविध वनर््पतियों और प्राणियों के द्वारा जीव नेजोी 
अनन्त रूप धारण किये वे उसे कैसे प्राप्त हुए? जीव-सष्टि का 
ज्ञो अपार विस्तार आज हमें दिखाई पड़ रहा है वह कैसे हुआ: 


जीवनर्नवकास 


अथवा इस, भूतल पर असंख्य वनस्पति ,और भ्राणियो का जो 
शहद ज़ाल-सा फैला हुआ इसमें दिखाई पढ़ता है उसके भिन्न-मिन्न 
वागे कैसे; बने होगे ? । 2 
- इस प्रश्न पर ज़रा ध्यान के साथ विचार करें, तो सामान्य 
मनुष्य को इसके दो दी उत्तर सूकझ सकते हैं । एक तो यद्ट कि 
जीव-सृष्टि को आज हम,जिस ,रूप में देख रहे हैं जगत के 
आरम्भ में भी यह्ट ठीक धसी प्रकार, की थी और आरस्म से 
लेकर आज-पयन्व वह ज्यों की त्यो द्वी चली, आरा रहो है | आम 
यथा.,गुलाब के जो द्ररुत आज हम देखते हैं, उन्तका मूल भी ऐसा 
ही था, अथांत्‌ ,,भारम्भ ही से वे ऐसे के ऐसे ही बले आ रहे 
हैं। कुत्तों के णो विविध प्रकार आज हमे ,दीखते हैं, सृष्टि के 
श्रादि मे भी वे इसी भ्रकार थे। अर्थात्‌, आज जो. बुलडाग' हम 
देखते है उसके पूवजों को भी अनादिकाल मे परमेश्वर ने मानों 
ठीक ऐसा का, ऐसा घड़ा था। आज़ हमे जो 'प्रेहाउग्ड' दीखत हैं 
उनके आदि-पुरुष भी भानो इसी अ्रकार के थे । मतलब यह कि 
आज इसमें तरह-तरह के, जो वनस्पति एवं प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, 
इस ;उपपत्ति के अनुसार, सृष्टि के आरम्भ में ही वे ठीक ऐस-ही ' 
लिमित हुए थे और वर्तमान.जीव-स॒ष्टि मानों उनका विस्तार-सात्र 
है। यद तो एक विचार-शैली 'हुई | प्रर इसके विपरीत भी एक 
विचार-रोली है.। वह यह कि ऋाज हम जो आणी और वनस्पति 


उविकासवाद 


देखते हैं. पहले, अथात्‌ अत्यन्त प्राचीन--आदि--काल में, वे 
“आज जैसे बिलकुल न थे । सृष्टि के आरम्भकाल में उत्पन्न प्राणी 
और वनस्पति तो बिलकुल सरल-छादा थे; आज उनमें जो विवि- 
घता आ गई है, उसका तो उस समय उनमें लेश-मात्र न था। 
'आद में धीरे-धीरे वनस्पति और श्राणियों में थोड़ा-बहुत फेर-बदल 
होने लगा, जिससे कालान्तर में छुछ विभिन्न ही प्राणी एवं वनस्पति 
उत्पन्न हुए । और पूवेकाल से आज-पयन्त अनेक वर्षों से यही 
कम ज्यो का त्यो जारी रहने के कारण ही प्रारम्भ के अत्यन्त 
'रादा.व थोड़ेन्से वनस्पति एवं प्राणियों से ही आज, दीखने वाले 
ससब“विविध प्राणियों और वनसस्‍्पतियों का विकास हुआ है। 
« जीव-सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यही दो परस्पर 
विरोधी उपपत्तियाँ उपलब्ध है; इनके अतिरिक्त. और कोई उपपत्ति 
हमारे देखने में नहीं आई । इनके अनुसार, एक दृष्टि स तो, यह 
कहना चादिए-कि इस जीव-सृष्टि मे आरम्भ से लेकर आज- 
'पयन्त कोइ एक भी फेर-बदल या परिवतेन नही हुआ ! प्राणी 
ओर वनस्पतियो के जितने प्रकार आज हम, देखते हैं. उनका 
प्रत्येक का सृष्टि के आरम्भ से इश्वर ने खतंत्र रूप से ही निर्माण 
“किया था और आज तक वही सब प्रकार ( जातियों या क्रिस्मे ) 
डीक उसी रूप मे चले आ रहे हैं। इसके विपरीत, दूसरी दृष्टिसे 


हम यह कहेगे कि सृष्टि मे लगातार परिवतन होता चला आ रहा 
द्‌ 
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है । आज हमे जो विविर्ध प्राणी एवं वनस्पतिं दृष्टिगोचर होते हैं.. 
“सृष्टि की उत्पत्ति के समय, अथात्‌ अत्यन्त प्रीचीन--अनाढि“+- 
काल मे, उनके पूर्व॑ज भी ठीक ऐसे ही नहीं थे। उस समय पेदा होने 
वांले नीव-जन्तु तो अत्यन्त सादा और सुक्ष्म थे। बाद में, ज्यो-न्यों 
समय बीतंतो गंया, धीरे-धीरे उनमे कुछ:कुछ भिन्न॑तां होती गई । 
कालान्तर में, इंससे उनमे से कुछ निंराले 'ही और 'ँचें दर के 
आणियों का आविभोव हुआ, और, यही क्रंम आज भी ऐसा हो 
ध्वलो आने के कारण, आज की यह अपांर जीव-रंंष्टिं भी उन्होंसे 
उत्पन्न हुई है। मतलब यह कि जो जोव-सृष्टि आज दमें दिखाई 
पड़ती है, इस उपपत्ति के अनुसार, उसका निर्माण आरअूभ मे 
'निर्धित कुछ थोड़े से प्राशियो और घनत्पतियों से ही हुआ था ।॥ 
परन्तुं उसके बाद उन अल्पसंख्यक जीवों का उसी प्रकार पीढ़ी- 
उर-पीढी विंकास होता गया, जैसे कि किसी घीज से बढ़ते-बंदृते 
कालान्वर मे प्रचण्ड वृत्त खडा हो जाता है, और उसीके फर्ल॑- 
स्वरूप, उस विकास के लगातार होते रहने से, आज की इस 
अपार जीव-सृष्टि के रूप मे उनका विंम्तार हो गया। इस दूसरे 
प्रकार की उपपत्ति का ही नाम “विकासवाद' है। “विकास शब्द 
संस्कृत-भाषा का है, और इसका अर्थ है--प्रसार, फैलाव - कमर: 
उज्नेत होना ।& अंग्रजी के. ' इवॉल्यूशन ” ( २४००४ ) 


$& हिन्दी-दब्दंसागर, प्रष्ठ ३३३४ । 
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शब्दं के अर्थ में यह प्रयुक्त है, जिसको धांतथे है--किसी लिपटी 
यथा उलमी हुई वस्तु को खोलना या सुलमाना। इंस प्रकार, इस- 
पर से, इस शब्द का अथ्थ हुआ--किसी पंदा्थ का एक स्थिति से 
निकल कर उससे अपेक्षाकृत अधिक प्रस्नत किंवा अधिक प्रशस्त 
अन्य स्थिति मे प्रवेश करना । इसी प्रकार जिस क्रिया के द्वारा 
पढार्थ-मात्र एक स्थिति से क्रम-पूर्वक बढ़ते हुए अपेक्षाकृत विस्तृत 
स्थिति में प्रवेश करते हैं, उसका नाम है. विकास: और किसी प्राणी 
का विकांस होना सानों उस आणी की जाति में क्रमशः परिवर्तन 
होते हुए कालान्तर मे उससे भिन्न प्रकार की एक नई ही किस्म 
या जाति का उत्पन्न होना है । 

जिन ठो उपपत्तियों का ऊपर वर्णन किया गया है, सथसरी 
नऊर डालने परं, उनमे से पहली ही दीक मालूम होगी, जब कि 
दूसरी सम्भवतः केचल ओशक्य और इसलिए न्याज्य प्रतीत होगी | 
क्योकि, अपने जीवन-काल में, दूसरी उपपत्ति के अनुसार होनेवाला 
अन्तर हम कही नहीं देख पाते । विकासवाद के सिद्धान्तानुसार 
तो किसी एक प्राणी से क्रम-पूतेंक न केवल अन्य प्राणियों की 
उत्पत्ति ही सम्मव है, बल्कि इस समस्त जीव-सप्टि की उत्पत्ति 
भी इसी क्रम के अनुसार हुई है | परन्तु हम तो अपने जीवन मे 
बिल्ली से कु्ते, अथवां कनेर के पेड़ से गुलाब के दरख्त, पेदा 


होते नहीं देखते: उलटे हमे तो प्रत्यक्ष यही दिखाई पड़ता है कि 
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कई पीढ़ियाँ गुज्लर जाने पर भी कुचों से कुत्ते ही पैदा होते हैं 
ओर कमर के ,पड मे कनेर ही के फूल लगते हैं। यही कारण 
है कि विकास के सिद्धान्त के बारे में, शुरू में, हमे शक्का ही 
होती हैं । 

लेकिन अगर हमारे जीवन मे कोई बात होती हुई इसे नहीं 
दिखाई पड़ती तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी हो ही 
नदी, सकतो । कल्पना कीजिए कि भरपूर वसन्त-ऋतु में, जब कि 
चारो ओर फूल ही फूल दृष्टिगोचर द्वोते हैं, एक भौरा पैदा होता 
है। और वसन्‍्त के समाप्त होने से पहले ही उसका अल्पकालिक 
जीवन समाप्त हा जाता है । इस प्रकार जबतक वह जीवित रहा 
उसऊे,सब दिन किसी रम्य उपबन में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर 
उड़ते हुए ही वीने * ऐसी दशा मे प्रृश्वी का पछभाग उसके लिए 
तो मानो एक,सुन्द्र-सुगन्धित पुप्पोचान ही रहा। अतणव उसकी 
सहज कल्पना यहो होगी कि इस प्रथ्वीतल पर सदा-सबंदा 
चसन्त-ऋतु दी छाई रहती है! परन्तु उसकी ऐसी कल्पना कितनी 
संकुचित एवं अद्ग्‌सद्शिता पूर्ण है. यह कौन नहीं जानता ९ 
इसी प्रकार हमारी उक्त विचार-शैली भी न केबल इतनी ही प्रत्युत्‌ 
इससे भी अधिक संकुचित न होगी, ऐसा कौन कह सकता हैं ९ 
क्योकि, शोधको के मतानुसार, सृष्टि पर जीवोलत्ति हुए न्यूनापि- 


न्‍्यून ३-४ करोड़ वर्ष तो दो दी चुके हैं । तब, इस विस्टृव काल 
परे 
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के ढस्योन क्या-क्या पदाथ बने, इसका अनुमान केवल एकाघ 
डुबकी लगाकर हो कैसे लगाया जा सकता है ? 
सारांश यह कि जोव-सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जा दो 
उपपत्तियों दो गई हैं उनके सम्बन्ध में सहसा यह नहीं कद्दा जा 
सकता कि उनमें स एक शक््य और दूसरी 'अशक्य अतणव त्याउ्य 
| क्योकि, जैसा कि उपयुक्त विवेचन से पाठक समर गये होगे, 
दोनो उपपत्तियाँ एक समान ही शक्य हैं | ः 
इस सम्बन्ध के ऐतिहासिक वर्णन को देखें तो माल्षम होगा 
कि जीव-सृष्टि की उत्पत्ति-सम्बन्धी इन दोनो उपपत्तियों के संबंध 
में न केवल आज से बल्कि बहुत आ्राचीन' काल से ऐसी ही अस्पष्ट 
कल्पना सव-साधारण में चली आ रही है । इंखी सन्‌ से ६०० 
बष-पूर्व जो ओक परिडत हो गये हैं उनके भनन्‍थ में पहली आपत्ति- 
संबंधी विचार तो मिलते ही हें; परन्तु आश्वय की बात यह है कि 
दूसरे अर्थात्‌ साधारणतः अ्र्घाचीन माने जाने वाले इस विकास- 
वाद के बारे में भी उनके उस प्न्थ में थोड़ी-बहुत कल्पना मिलती 
ही है | इस गीक अन्धकार के ग्रन्थ से विकासवाद के कौन-कौन 
प्रमेय कहाँ-कहाँ वर्णित है, इसका विस्तृत वर्णन करना तो यहाँ 
जरा मुश्किल है; संक्षेप मे सिर्फ यही कहना पयोप्त होगा कि 
४ जीव की सृष्टि जड़ से हुईं, वनस्पतियों की उत्पत्ति प्राणियों से 
पहले हुईं । प्राणियों मे भी पहले नीचे दर्जे के प्राणी हुए, फिर 
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ऊँचे दर्ज के, और उन सबके अन्त में, इस,अतल पर मनुष्यों 
का अवतरण हुआ ४8 इत्यादि विकासबादू से मिलती-जुलती जो 
क़ल्पनायें कितने ही लोगो के अन्थों में शृद्दीत हैं वे सत्र उनके 
उस, अन्य, ही से ली गई. हैं । , 
७; परन्तु इससे भी अधिक नई और आश्र्यपूर्ण बात तो यद्द 
है, कि हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में भी विकासवाद के ससर्थेक 
विचार मिलते बताये जाते हैं, जैसा कि लोकमान्य तिलक झत 
गीता-रहस्य' से ग्रहीत निम्न उद्धरण से प्रकट होगा--“ विश्वो - 
त्पत्ति के सम्बन्ध में विवेचन होकर्‌ सांख्यशास्ष से जो सिद्धान्त 
निर्धारित किये गये हैं उनमे से अनेक 'आधुनिक विकासवाद के 
'सिद्धान्तों से मेल खाठे हैँ) सांख्य के, सतानुसार आरम्भ में 
सत्तत, रज, तम, इन तीन गुणो से युक्त कोई अव्यक्त एवं विशुद्ध 
मूलतत््व इस विश्व में अखण्ड रूप से प्रस्तुत था, जिसे वह 
अ्रक्ृति' कहता है । बाद में सत्तत! रज. तम की साम्यावस्था में 
पड़ी हुईं उस प्रकृति की तह उसी प्रकार धीरे-घीरे खुलने लग. 
जैसे कि एकबार किसी चीज़ की तह खुल जाने पर वह धीरे- 
धीरे खुलती ही ज़ाती है। अथथोत्त जितनी भी व्यक्त सृष्टि है वह 
सब क्रम-पूर्वक निर्माण होती, हैं।। इस प्रकार सांख्य के इस कथन 
|६ ,& पायनीयर्स ऑफ इबॉल्यूशन्र' (0०८:६ ०[ २ए०ए.०,--- 
99 80७७४० 0/०१4 ) से । 
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मे:और [ आधुनिक ) विकासवाद में वृस्तुतः कोई विशेष अन्तर. 
नही रह जाता ।, क्योकि, विकासबाद के अनुसार भी ,तों इस 
विश्व में आरम्भ से कुछ-न-कुछ विशुद्ध/से तप्त पदार्थ ही चारो 

ओर भरे पड़े थे, जिनकी गति और उप्णता मे क्रम-क्रम से कमी 

होते हुए बाद मे उनमें से सर्वग्रहों तथा,हमारी इस पृथ्वी की भी 
'उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार फिर जैसे-मैध्त यह प्रृ"्वी ठश्डी होने 

लगी, ब्रैसे-बैसे, इसपर वायु, जल आदि की उत्पत्ति हुई; और, 

उसके घाद, ऋमपूर्वक वनस्पति एवं म्राशियो की बहुतायत होती 

गई ।” इसमें ध्यान रखने की जो वात है बह सिफ्र यही कि 

आधुनिक विकासवादियो और प्राचीन सांख्य की कल्पनाओ मे, 
समता तो है; परन्तु आधुनिक कर्पना का मूल जहाँ. प्रयोग- 
सिद्ध है, अथात्‌ भरत्यक्ष प्रमाणो पर उसकी रचना हुई है, . तहाँ 
आचीन कल्पना केवल अलुमानभूत है । 

' अब अगर यद्द कहा जाय फि इन दोनो उपपत्तियों सम्बन्धी 
यह अस्पष्ट कल्पना अत्यन्त प्राचीनकाल से ही मिलती है तो भी 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि बहुत समय, अथांत्‌ उन्नीसवी 
शताब्दी, तक ता इनमें से पहली उपपत्ति ही सर्वभान्य थी, दूसरी 
उपपत्ति तो पूरे तौर पर अभी हाल मे, अर्थात्‌ उन्नीसवी शताब्दी 
के उत्तराद्ध में दी, सामने आई है और बाद में अनेक, चर्षों तक 
भथम विन्नार-शैली से मुक्ताबला करते रहकर इसने उसकी जगह 

प््णु 
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प्राप्त की है। अब प्रश्न यह होतां है 'कि' जीव-लष्टि' की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध से पहली ही कंल्पना 'शतकानुशतक क्यों 
प्रचलित रही ९ बहुत सम्भवत' इस सम्बन्ध मे ' बाइबल ' से 
लिखित और इसलिए इंसाई-धम के लिए आधारभूत वर्णन 
अथवा वचनो से इसका मेल खाना ही इसका कारण है। ''बाइ-< 
बल ! मे लिखा है कि “ सृष्टि के आरम्भ मे प्रत्येक प्राणी'को 
ईश्वर ने खतंत्र रूर्प से रचा था,” ओर विकासवादियो' का कथन 
इससे बिलकुल उलटा है। इसीलिए पोप ओर उनके अ्रत्याचारी 
अनुयायियों के सामने बहुत समय तक विकासवांदी आगे न आ! 
सके, तो इसमे आश्चये क्‍या ? परन्तु इसके बाद वैज्ञानिक सत्य 
के जोर पर धीरे-धीरे इस स्थिति का परिवतेन होना शुरू हां! 
गया । “बहुतो को पहली छपपत्ति के व्रिषय में शह्ला उत्पन्न हुईं 
उन्हे भासित होने लगा कि, जो' कुछ ंमे प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ता' 
है, यह उपपत्ति तो उसंसे संवंथा विपरीत दै । तब उन्होंने दूसरी 
उपपत्ति पर ध्यान दिया और विकासवाद की शोध जारी ह्ो-गई। 
जिन्होंने इस ओर क्रदम बढ़ाया उनमें बक़न, लेमाक, स्पेन्सर 
ओर डारविन मुख्य हैं। यह्‌ कहा जाय तो भी कुछ हजे नही कि 
थोड़े-बहुत परिमाण मे यही सब विकासवाद के आधार-स्तम्भ था 
जनक माने जाते हैं। इनमें अनेक शास्त्रीय ( वैज्ञानिक ) शोधों 


के द्वारा विकासवाद को प्रमाणित करने वाला लेमार्क है'। विकास 
१६ 


सविकासबाद 


की मूलभूठ कटपना--अथोत्‌ एक जाति या किस्म से .घीरे-धीरे 
(क्रमपूर्वक) अनेक जातियों कैसे उत्पन्न हो सकती हैं, यह बात--- 
उसने साधथित कर दी. उसका कहना दे कि किसी भी प्राणी को 
लें तो हम देखेंगे कि उसकी सभो सन्‍्तानें कभी भी बिलकुल 
एकसी या हहू नहीं होती ! उदाहरणाथ, किसी बिल्ली के सब 
बच्चे हूवह वैसे-के-वैसे नहीं होते--अ्रत्येक मे थोड़ा-बहुत अन्तर 
रहतां ही है ।. इसके अतिरिक्त, भत्येक व्यक्ति की , वृद्धि उसके 
व्यवसाय' पर अवलम्बित रहती है.। जिन्हे ज़्यादा चलना पड़ता 
है उनके पैर सख्त और मज़बूत द्वोते हैं। ठोक-पीट करते-करते 
रुदहार के हाथ कितने-सख्द हो जाते हैं, यह हम सब जानते हैं । 
सतलब यह कि एक दही माता-पिता के भिन्न-भिन्न बालकों में भी 
पैदायश के समय थोड़ा-बहुत अन्वर तो रहता दी है; पश्चात्‌ , 
व्यवसाय-मभेद से, उसमे ओर, वृद्धि द्वी दोती जाती है । फिर यह 
भी सभी जान॑ते हैं कि एक दी माता-पिता के -सब बालक यदि 
बिलकुल एकसे, न हों तो भी थोड़े-बहुत परिमाण में तो. उनमें 
अपने माता-पिता के गुण-अवशुण रहते ही हैं। ऊपर ,जिन विविध 
व्यक्तियों का उल्लेख. किया गया है. उनकी सनन्‍्तति भी इसी प्रकार 
उनके समान, अथीत्‌ उस-उस गुण-अवगुण से युक्त, होगी ही । 
ओर फिर जब वंशानुवंश , यही क्रम जारी रहा नो, जैसा-कि 
ऊपर बताया गया है. व्यक्ति-व्यक्ति का थद्द अन्तर, क्रमपूर्वक 

ण्‌ के 


जीवने-विकास 


अधिकाधिक बढद्ते हुए अन्त में इतना विशाल दो जायगां, कि 
हम यह कल्पना भी न कर सकेंगे कि इन सब 'विविध व्यक्तियों 
की उत्पि किसी एक दी पूव॑ज से हुई होगी । इसी लए; दूसरे 
शब्दों में कहे तो यह कहना होगा कि, एक दूसरे से बिलकुल 
मिन्न विविध .जातियाँ. मूल मे किसी एक ही जाति से उत्पन्न 
हुंई हैं। 2 

६५ स्पेन्संर को तो यद्दाँ तक प्रतीत होने लगा था कि सृष्टि की 
उटात्ति-सम्बन्धी जो पहली ८पपत्ति है शास्त्रीय भाषा'मे तो उसे 
उपपत्ति ही ' नहीं कह सकते-वह,तो एक अज्ञानमूलक शब्दा- 
डम्बर-सात्र है। उसका कद्दना है कि इस प्रथ्वीतल पर म्यूनाति- 
न्यून तीन लाख वीस हजार ( ३,२०,००० ) प्रकार के प्राणी 
ओर घीस लांख'(२०,००,००० ) प्रकार के वंनस्पति मिलते हैं; 
थदि पहली उपपत्ति के अनुसार यह माना जाय कि" इनमें से 
प्रत्येक प्रकार का निर्माण ईश्वर ने, स्वतंत्र रूप से ही किया है, तो 
हमें यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर को रृष्टि-रचना करने में तेईसे 
लाख बार निर्मोण-कार्य करना पड़ा होगा--और,।-इससे सिधा 
गड़बड़ ( ग़लतफहमी ) के और कुछ न होगा । स्पेन्ध्र के मतां+ 
जुसार यदद कल्पना अत्यन्य छुद्र एवं मूलेतापूर्ण है और विकास- 
धाद से इस प्रश्न का ' जो उत्तर मिलता है. वही इसकी अपेन्ञा 
अधिक सम्पूर्ण ओर समोधनकारक है--अथोत्‌ ; नेसमगिक रूप. 
जु 


विकासवाद 


'में,इन सब जातियो या प्रकारों' की वृद्धि सूल की कुछ जातियों से 
ही ऋमपूर्वक्र हुई है। विकास की कल्पना कितनी व्यापक है ओर 
पहमण्लल, समाज, मानसशाख आदि भिन्न भिन्न स्थानों-- 
अर्थात्‌, समष्टिहूप से, समस्त विश्व-पर चढ़ कैसे लागू दोती है, 
“इस बात को स्पेन्सर ने ही पहले-पहल विशद्‌ रूप,से भ्रमाणखित्त 
पकिया .। 

स्पेन्सर ने इस प्रकार विकासदाद को समस्त विश्व अर लागू 
करके बता तो दिया, परन्तु इतने पर भी लोगो का समाधान न 
हैआ। क्योंकि स्पेन्सर प्रधानतः तत्तनज्ञादी ही था, .विज्ञानवेत्ता 
या शाख्नज्ष नहीं; अतएवं, सर्वेसाधारण का समाघान कर देने- 
थोग्य, भ्रवल एवं प्रयोगसिद्ध शत्यक्ष प्रमाण देना उसके लिए 
सम्भव न था। फिर कुछ लोगों फो विकासवाद के प्रति थोड़ी- 
बहुत सहानुभूति भी हुई तो जबतक वे यद्द न जान छेते कि 
विकास क्यों और कैसे होता है तथा उसके युक्तिपूर्ण कारण क्या 
हैं, वे खुलेआम विकासवाद के सिद्धान्त का मानने के लिए 
तेयार नहीं हो सकते थे -- और, स्पेन्सर इन रहस्यों को खोलने 
में बिलकुल असमर्थ रहा । यह रहस्य खोलकर सर्व-साधारण के 
 मरनों में विकासवाद के सिद्धान्त को पेंठाने का श्रेय तो अन्त में 
चाल्से डानित नामक . सुप्रसिद्ध- शाखन्न फो, दी, मिला; , और, 
इसके कारण, उसकी इतनी ख्याति हुईं कि विक्रासवारियों मे ही 


१६७ 


जीवन-विकास 


नही बटिक गत-शताव्दी मे' उत्पन्न सभी शाखनो'मे आज उसकाः 
नाम चिरस्थायी हो गया है$--यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे 
ही विकासवाद का जनक सानते है । परन्तु हम तो ऊपर देखदी' 
चुके है. कि डाविन से पहल ही वफन, लेमाक, सस्पेन्सर आदि 
महानुभावो ने भली-मोंति विकासवाद का अतिपादन कर दिया 
था। यह जरूर है कि विद्वदू-समुदाय और खासकर शिक्षितवर्ग 
में इस विषय-सम्बन्धी जितनी खलबली सन्‌ १८५५९ ई० मे इस 
'विषय पर अ्रकाशित डाविन की जातियों का भूल' ( (2/87,र्ण 
आ/८८/०$ ) नामक पुस्तक ने मचाड़ै, उतनी गत-शताब्दी में प्रका- 
शित और कोई 'पुस्तक . न. मचा सकी ।' पर इसका कारण था। 
वह यह कि डावित ने अनेक वर्षों के सतत परिश्रमपूर्ण भारि- 
शांख एवं वनस्पतिशासत्र के अध्ययन से जो भरपूर भ्रमाण,संमह 
'किये थे इस पुस्तक मे ऐसी सरल और तकसम्सत रीति से उनन- 
पर से शअनुसान ,निकाल गये कि कोई बालक, भी उन्हें भली-- 


 $ ध 


,.._& डीच इंगू ने हॉल में लिखे हुए अपने एक लेख ञं समस्त जगत्‌ 

में आज-पर्यन्त अवत्तरित होनेवाके मद्दापुरुषों की तालिका दी है। इसमें 

डार्विन और पाइचूर को उसने शाझ्ज्ञों ( विज्ञानवेत्ताओं ) में सम्मिलित 

किया है। यहाँ ध्यान देने-योग्य जो बात हैं वह यह फि'डीन हंगू एक 

बढ़ा घमोचार्य था, मगर उसे भी डाविन का नाम महापुरुषों की सूची 
। ही पढ़ां | 


विकासवाद : 


आँति समझ सकता है; साथ ही उसमें. ख़ास तोर पर इसःबात 
अर मीमांसा भी थी: कि विकास कब और कैसे होता है । लेमाफ 
ने इससे पहले .इस सम्बन्ध में जो मीमांसा:की, वह हम पहले 
देख ही चुके हैं। परन्तु उस समय विकासवाद के सिद्धान्त का 
प्रसार नद्दी हो सका था, क्योंकि अनेको की दृष्टि में वह मीमांसा 
अपूण थी । अस्तु | + के हट 

डाविन को बाल्पावस्था से ही प्राशिशाल्र एवं घनस्पत्तिशा/त् 
के अध्ययंन्.की धुन सवार हो गई थी; वरह-तरह के फल-फूल, 
कीड़े-मकोड़े आदि विविध पदाथ संग्रह करने का शौक़ उसे बच- 
पन से ही. बड़ा ज़बदेस्त था। अपनी आयु के बाईसवें वर्ष: में, 
इसके लिए उसे एक <्वर्ण-संयोग भी प्राप्त हो गया | दज्षिण- 
अमेरिका की ओर जाने वाले एक जहाज़ में" उसे सष्टिशासक्ष. 
का क़ार्य करना पड़ा | इस सिलसिले में वद््‌ पाँच वर्ष तक लगा- 
तार प्रत्रास-ही-प्रवास- करता रहा । इस भ्रवास में उसे जो-जो' 
अनुभव हुए, तथा जो-जो सामग्री उसने संग्रह की, . उन्हीं सबके 
आधार पर प्रवास के बाद उसने अपने उक्त अंध का निर्माण 
किया ।, सृष्टि की, उत्पत्तिविषयक प्रचलित पहली उषपत्ति के 
सम्बन्ध में डाविन को पहले-पहल जो शक्ल उत्पन्न हुईं, वह इसी 
अ्वास में; ओर .इन पाँच वर्षों के सूक्ष्म-निरीक्षण से. उसे. यदद 
इढ़-विश्वाल हों गया कि इस जोब-र॒ृष्टि मे जो विविधता और 


कद 


जीवन-विकाप 


उस विविधंता में ही - जो एक भ्रकोर की व्यवस्थितता दृष्टिगोचरः 
होती है. उस सबका कारण दैवी या ' ईश्वरीय इच्छा न॑ होकर 
उंसका '( विविवता का ) मूल नैसाक एंव नियमवद्ध भित्ति प्रर* 
ही निर्भर होना चाहिए (६9 क्योंकि, अपने प्रवास मे उसे कितने" 
ही"ऐसे पक्ती मिले कि जो साधारण दृष्टि से देखने में एक-दूसरे" 
से थोड़े-बहुत भिन्न मालम पड़ते थे, परन्तु वस्तुतः जहाँ उनमें” 
कुछ एक-दूसरे से' बिलकुल भिन्न थे वहाँ कुछ मिलते-जुलते भी 
थे; और तब जिस प्रकार कि क्तवायद्‌ के समय सिपाहियो की 
ऊँचाई से उनका क्रम लगाया जाता है वैसे ही उसने भी पारस्प- 
रिक अन्तर से ही उंनेका क्रम लगाया । अथोत्‌ , 'जिस प्रकारं' 
कवायद में पोस-पास के सिपाहियों की-ऊँचाई प्रायः बेशबर ही' 
मंद पढ़ा करवी है किन्तु अलग-अलग छॉँटकर -नापकने पेंर 
उनेमे बहुत-कुछे फ्रंके निकलता है वैसे ही, इस अनुकंमे सें पो्सः 
पोस की वनत्पतियाँ बहुत-कुछ समान दीखने पर भी जाँच करने 
परे उसे उनमे बहुत-कुछ फर्क मिला | इस उदाहरण मे यदिं हम 
& डार्विन से पहले छायल (० ) ने ' अपने ' भूगसंशासतर के 
सिद्धाएता ( गिाटाए5 रण 66००१०५9 ) नामक अंधे में पृथ्वी के प8- 
भोग को' उत्पत्ति-सम्बन्धी जो विचार झोली भ्रयुक्त की थी, उसका भी 
डॉविन के सन पर बहत-क्छ प्रभाव एडा धां---यह यतब्यैँ शक्रर क्रय सिवयक 


अत्तद॒यक है |, 
श्शू 


बिरासवाद 


कोई दो प्रकार की-वनत्पतियों में से केवल एक-एक वनस्पति को 
लेकर पे-वल उसपर ही विचार करें तो, उनमें परस्पर बहुत अन्तरः 
होने के कारण, हमारे मन में यह कल्पना « होना सम्भव है कि; 
इनकी उत्पत्ति, स्वतंत्र रूप से हुई होगी । परन्तु इसके साथ ही 
उन दोनों बनस्पतियों के बीच स्थित अन्य अनेक वनस्पतियों पर 
भी यदि हम ध्यान दें तो हमारे सन में सहज ही यह शंका 
उत्पन्न हों जायगी कि ये सब बनम्पति बीच ही में एकाएक 
उत्पन्न-न होकर इनमे थोड़ा-बहुत पारस्परिक सम्बन्ध एवं क्रम 
अवश्य रहा दोगा - और उसी क्रम के अनुसार एकन्द्सरे से ही 
इन सबकी उत्पत्ति हुई होगो। अपने पाँच. वर्ष के प्रवास में डाविन 
ने जो अनेक आ्राणी एवं वनस्पति देखे, उनमें ऐसे अनेक उदा« 
हरण उसे मिले; और. उन्हींपर से, विकासवाद पर उसका 
विश्वास होने लगा था । हि ; 
- इन सब बातो से जब विकासवाद पर टाबिन का विश्वास 
जग गया तत्र उसे यह जिज्ञासा हुईं कि रृष्टि में विकास कब 
ओर कैसे होता है--अथोत्‌ , किसी प्राणी या वनस्पति में घीरे* 
घीरे अन्तर पड़ते हुए कालान्तर से उनसे भिन्न एर दूसरे प्रकार 
के प्राणी या वनस्पति की उत्पत्ति कैसे द्ोती है ? अनेक वर्षों तक 
वह इसपर त्रिचार करता रहा । ; ) 
अन्त में एक दिन अचानक ही उसे इस रहस्य का पता चल 
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जीवन-विकास 


गया । एक दिन 'यूंदी लेटे-लेटे वह सेथल नामक एक लेखक*की 
लिखी हुई “जन-दृद्धि की सीमांसा' नाम 'की पुस्तक पढ़ रहष्दाथा, 
जिसमें यह प्रतिपादन ' किया हुआ है कि भनुष्यों में जन-वुद्धि 
भूमिति के नियमानुसार दोती है ओर जीवन के साधन-रूप अज्ञादि 
समस्त ( खाद्य ) पदार्थों में 'केवल अक्कुगणित के नियमानुसार 
इनी-गिनी । ' अथोत्‌ , मनुष्यों की प्रत्येक पीढ़ी में जहाँ १ :२: ' 
४ :.८ के अनुपात से जन-दद्धि होती है. वहाँ जीवन के साधन- 
रूप अन्नादि पदार्थों में केवल' १::२: ३ . ४ के अजुपातें “से 
वृद्धि होती है । इसीपर: डाबिन की कत्पना-बुद्धि जाप्रत हुई | तथ 
अन्य प्राणी एवं वनस्पतियों पर भी उसने इस सिद्धान्त को लांयू 
करके देखा । 'इसपर 'से सहजही,“उसने यह निष्कष निकाला कि 
भराणियो की संख्या-वृद्धि की अपेक्ता उनके जीवन के साधन-रूप 
पदार्थों की बृद्धि जब कम द्ोती है तो यह निश्चय है कि आगे 
चलकर ( भ्रविष्य मे ) एक खास 'समय ऐसा, अवश्य आयगा, 
जब कि.लोगों को अन्न की कमी महसूस होने लगेगी; और फिर, 
ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा त्यों-त्यो, अन्न का वह अभाव और 
भी अधिक्राविक महसूस द्वोने लगेगा । फिर जब समस्त प्राणियों 
को उद्‌र-पूत्ति के योग्य अन्न न रहेगा तब, अपनी-अपनी उद्र- 
पूत्ति-योग्य अन्न की प्राप्ति के लिए, उनमें आपस, की चढ़ा-ऊपरी 
मच जायगी; फल-खरूप ' जिन्हें भरपूर अन्न मिल जायगा वे सो 


बिकोसवाद' 
शेष (जोवित ) बच रहेगे, बाकी के सब लोग भूखों मर मिटेंगे + 
अब विचार यह करना चाहिए कि किसी भी जाति के अनेक 
व्यक्तियों में, ऐसी 'चढ़ा-ऊपरी होने पर, “कौन से व्यक्ति शेष 
रहेंग--अथात्‌ , भरपूर अन्न उनमें से किन्हें प्राप्त हो सकेगा ? 
अस्तु, यह तो हमे मारूम ही है कि किसी एक ही जाति के 
अनेक व्यक्ति हूबहू एकसे ही कभी नहीं होते-।-व्यक्ति-व्यक्ति ने, 
एक-दूसरे से, थोड़ा-बहुत फ़क तो होता ही है ।' कोई सशक्त तो 
कोई अशक्त; कोई चपल दो कोई सुस्त, कोई घूत्त तो कोई 
सरल, इस प्रकार के भेद अवश्यम्भावी हैं | ऐसी हालत में, अन्न 
का अभाव होने पर. अधिक अन्न तो उन्ही व्यक्तियों को 
मिलेगा कि जो अपेक्षाकुत अधिक सशक्त, घूर्ते अथवा चपल 
होंगे; और इस प्रकार 'इस चढ़ा ऊपरी या संघष में केवल वद्दी 
श्यक्ति टिक सकेंगे, बाकी तो सब उनके पेरों-तले रैंदकर समाप्त 
ही 'हो जायेंगे! इस प्रकार इस चढ़ा-ऊपरी, या संघषे में समस्त 
व्यक्तियों मे से केवल ऊपर कहे हुए विशिष्ट गुण-सम्पन्न कुछ 
ज्यक्ति ही विजयी होकर ज़िन्दा बचेंगे, बाकी सब मर मिेंगे ।' 
इसके बाद उनके आगे की पीढ़ियो में, आलुवंशिकत्व के अलु- 
सार, ये विशिष्ट शुग फिर से विशेष परिमाण में प्रकट होगे; 
ओर, अनेक पीढ़ियो तक यही ऋम जारी रहने पर. -अन्त में जो 
अजा उत्पन्न होगी यह पहली प्रजा से बिलइल भिन्न हो सकेगी ! 


जीवन-विकास 


मतलब यह-कि' इस उदाहरण में यदि उन प्राणियों की: सौ|याः 
हज़ार पीढ़ियों बाद होने वाली प्रजा से प्रारम्भिक पीढ़ी/कीः प्रजा 
की तुलना की जाय तो माल्म होगा कि वर्तेमान प्रजा की अपेक्षा 
भावी प्रजा कहदी अधिक सशक्त, चपल- एवं-धूत्त होगी; ओर इस 
प्रकार जो परिव्तेन होगा,' 'अथोव्‌ ऐसा, जो , विकास होगा, वह 
केवल एक विशिष्ट नेसर्गिक परिस्थिति में ओर नेसगिक नियम-के 
अनुसार ही होगा | “डाविन की यह विचार-शैली अत्यन्त सीधी- 
सादी, सरल और तक़ुसम्मत है। इस प्रकार डाविन के समयः 
तक जिस रहस्यं का उद्वादन; नही हुआ था; उसे डाविन,ने 
खोलकर रख दिया; और इसमें विकास-का कारण उसने जीवन- 
रक्षा के लिए होने वाली, चढ़ा-ऊपरी (संघषे ) और उसमें विजय 
पानें-योग्य असत्यन्त-योग्यः आखियो के शेष ( जीवित ) रहने "कीः 
शकक्‍यता को बतलाया । 

ऊपर डाविन की उपपत्ति का कुछ ही दिग्दशेन कराया गयए 
है; क्योकि आगे चलकरे इसी विषय पर हमें विस्तार के साथ: 
विज्ञांर करना है । तथापि, यह तो कहना; ही होगा, संवे-साधारणः 
को उसकीः उपपत्ति:इतनी सीधी-सादी और सम्पूर्ण प्रतीत हुई है 
कि इसप्ले द्वारा विकासवाद का शीघ्रता के खाथ!, प्रसार होकर 
अंन्च में सर्वेत्र उसीका बोलबाला द्ो गया है। यह-ठीक है क़ि' 


सन्‌ १८५५९ ० में जब ,डाबिन ने अपने इस ज्यतियों का मूल' 
रद 


विकासवदाद 


प्रन्थ के द्वारा पहले-पहल इस उपपत्ति की घोषणा की, तो--उस 

समय लोगों के प्राचीन मताभिमानी होने के कारण--अनेकों ने 
खूब जोरों से डाबिन का विरोध किया था। परल्तु डाबिन की 
विचार-शैली तो इतनी अचूक और उसकी स्मांसा ऐसी जब- 
दस्त नींव पर स्थापित थी कि चाहे-जैसे आधात होने पर भी 
उनका फिसलना बहुतांश में असम्भव ही था। भलावा इसके 

डाबिन खय॑ तो यद्यपि बहुत वबाद-विवाद-पटु न था. मगर उसकी 
मदर के लिए इंग्लैण्ड में हक्सले और जर्मनी में हेक्रेल सरीखे 

अतिशय विद्वान , ताकिक और वाद-निवाद में सिद्ध-दस्त शिष्य 

उसे मिल गये थे । उन्होंने अपने लेखा ओर व्याख्यानों के द्वारा 
विकासवाद का ऐसा जवद॑स्त प्रसार किया कि उसके फल-सवरूप 
आज-पयन्त इस सिद्धान्त के विरुद्ध एक अछ्षर भी नहीं . सुनाई 
पढ़ता । यही नही वल्कि अ्रंवोचीन शास्रीयं एवं तात्तिविक वाइमय 

मे तो यह सिद्धान्त इतना वद्धमूल हो गया है. कि अब तो इसे 

बहुत कुछ खर्-सिद्ध ही माना जाने लगा है । -  , 





विकास के प्रमाण 


'आह छले अध्याय में ऐतिहासिक दृष्टि से विकासघाद के 

* सम्बन्ध में विचार करके यह्‌.तो हम जान'' ही 

चुके हैं कि आजकल के (अवोचीन) सभी शास्त्रों मे यह सिद्धान्त 
ऐसा दृदमूल हो गया है कि कोई सममदार आदमी तो अब 
इसके बारे में. शंका करता दी नहीं । क्‍योंकि प्राणिशाल ओर 
चनस्पतिशाख:मे जो अनेक बातें दृष्टिगोचर होती हैं, इस सिद्धान्त 
के द्वारा न केवल उन सबकी ःशट्लला ही बंडी उत्तमता के साथ 
लग जाती है. बल्कि इन शास्त्रों को अनेक महत्वपूर्ण अर्वाचीन 


शोधो का दारमदार भी इसीपर है। तथापि किसी बात के सब - 
२८ 


विकास के प्रमाण 


सम्मत होने ही के कारण हम उसपर विश्वास क्यों करलें, जब- 
सक कि उसके कारणों की छानब्रीन न करली जाय ? अतः 
इस अध्याय मे संक्षेप में उन कारणों का ही .कुछ वर्णन किया 
जाता है।. , है ; 
अह तो पहले अध्याय मे हम देख ही चुक्े,है कि।जीव:सष्टि 
में होने वाली प्राणियों एवं वनस्पतियो की,भिन्न-मिन्न - जातियों 
ए क्रिक्मो ),की ःउत्पत्ति के बारे मे" दो तरह की उपपत्तियाँ दी 
जाती हैं । एक तो यद्द कि प्रत्येक जाति को ईश्वर ने प्थक्‌-प्रथक् 
'अथोत्‌ खतंत्र रूप से निर्माण (क्रिया है--अर्थात्‌.- अद्भुत था दैवी; 
ओर दूसरी यह कि ,इन सब ,जातियो की उत्पत्ति किन्ही. स्वाभा- 
विक अथवा नैसर्गिक कारणों से ही हुई है । इनमे दूसरी :मीमांसा 
अवोचीन है और पहली प्राचीन, शासञ्त्रीय्र शोश्रों के इतिहास 
को . हम देखें तो साधारणत:- |उन्तमें भी हमे यही,बात दिखाई. 
पड़ेगी । उदाहरणार्थ, पहले एक समय ऐसा था कि अगर कोई 
आदमी बीमार पड़ता तो उसे अच्छा.करने के लिए मंत्र-तंत्रादि' 
का प्रयोग किया जाता था। अथात्‌ उस:समय के-लोगो को यह 
धारणा थी कि जो भी रोग द्ोते हैं वे सब किसी न किसी देवी 
अथवा अमानुषीय कारण से. ही होते हैं, समुष्य का उसमें कोई 
बस नहीं,।. परन्तु बाद मे जैसे-जैसे समय बीवता गया उन्हे इस 
बात, की असत्यता अतीत होने लगी और तब मंत्रों, के ,बजाय 


च्र्क 


€ ज्ञोवन-विकास 


औषधियों का 'प्रयोग' शुरू हुआ | अर्थात्‌ कालान्‍्तर में लोगों 
“को यह विश्वास हो गया कि दैवी नहीं बल्कि किन्ही खाभाविक 
था नेसर्गिक, कारणो ही से रोगो की उत्पत्ति होती है और तब 
उनका निदान भी नैसर्गिक उपायों से ही किया जाने लगा। 
हमारे सामने जो प्रश्न है, उसपर भी यही बात लागू होती है; 
और उसपर से यह अनुमान निकलना खाभाविक ही हैं कि 
विभिन्न जातियो की उत्पत्ति का कारण भी दैवी नहीनेसगिक दी 
दोना.चाहिए।।... '! ' ' 
सभी चीजें थोड़े बहुत परिमाण मे घराबर बदलती रहती 
हैं, जैसा इस समस्त सृष्टि पर सूक्ष्म दृष्टिपात करने पर दविखलाई 
भी पड़ता है। समाज की रचना, तारागण, मनुष्य, की कल्पना, 
अथवा अन्य किसी भी वस्तु को लीजिए, उन' सबके पंरमाणु बरा- 
घर बदलते ही रहते हैं। हमारी एथ्वी भी आरम्भ मे तो तप्त एवं 
घायुमय--अथीत्‌ तेज या अप्नि और वायु से भरी हुई--ही थी; 
क्रम-क्रम' से स्थिति में परिबत्तेन होते हुए ही तो, कालान्तर में, 
उसे पहले' द्रव-रूप और उसके बाद घन-रूप प्राप्त हुआ । उस 
समग्र तो इसकी ऊष्णता इतनी अधिक थी कि किसी प्राणी अथवा 
-बनरपति का इसपर नाम भी न था | तब, इसी नियम के अलु- 
'सार, यदि हम “यह अनुमान -लगावें कि जिन अनेक प्राशियों 


“एवं घनस्परियों को आज हम इस भूमण्डल पर देखते हैं वे सब 
ब्लैक 


पविशाप के प्रमाण 


भी क्िसो प्रकार एकाएक यहाँ नहीं “थां पहुँचे. बरिक क्रम क्रस 
से बदलते हुए ही इस स्थिति को प्राप्त हुए होंगे, तो यह निम्व॑य 
ही सम्भव प्रतीत होगा । 
/  जीव-सृष्टे में मिन्न-मिन्न प्रकार के असंख्य प्राणी एवं वन- 
रपति हैं; जिनका प्राणिशासत्र एवं वनरपतिशात्र के आचार्यों ने 
वर्गकरण भी किया हैं। उस वर्गीकरण को यदि हम बतलाना 
चाहें तो हमें बेसा ही करना होगा, जैसे कि इतिहास मे आम 
सौरपर किसी परिवार की वंशावली दी जाती है। अर्थात्‌ श्राणियों 
के मिन्न-भिन्न वर्गों-उपवर्गों और जातियों-उपजातियो का सब 
मिलाकर एक बड़ा वृत्त ही वन जायगा। फिर इस सम्बन्ध में 
यह भी ध्यान रखना चाहिए,कि जिन प्राणियों अथवा वनरपतियों 
का वर्गीकरण “ किया. जायगा, भाकाश के तारागणो की नाई, 
'रन्द्दे गिनना भी कुछ सहज नहीं है। अतएव इस मंमट से बचने 
की दृष्टि से हम उसे यहाँ नहीं दे रदे हैं, वैसे उसको रचना पूर्णतः 
ैसर्गिक तौरपर ही हुई है। किसी भी।वर्ग के सिन्न-भिन्न भारियों 
को लेंतो उनके शरीरों की रचना मे ' थोड़ा-बहुत . साइश्य तो 
मिलेहीगा । इसी अकार एक बर्य से दूसरे वर्ग में जाने वाले 
आशियों के बीच अपेज्ताकत और भी अधिक समंतां हृष्टिगोचर 
दोगी। मतलप्र यह कि वर्गीकरण के समस्त वृक्ष, पर सूक्ष्म दृष्टि 
चांत क्रिया जाय तो 'सद्ज द्वी कल्पना होगी , कि ये सब आणी 
३$ 


- जीवन-विकास 


मानों एक बढ़ा भारी वंश-विस्तार दी है, और जिस प्रकार किसी 
वंशावली के मनुष्यों में नज़दीकी या दुरूपार के कुछ-न-कुछ 
नाते-रिश्ते होते ही हैं वेसे ही इन विभिन्न प्राणियों में भी परस्पर 
कुछ-नकुछ सम्दन्ब॑ अवश्य होगा; यही नही : बल्कि- जैसे-जैसे 
घर्गीकरण पर ध्यान दिया जायगा वेसे-वैसे वे नाते भी अधिका- 
!(धिक निकठवर्त्ती प्रतीत होते जादँंगे। इसपर से सहज दी. यह 
कर्पना होती है. कि अवश्य ही ये सब श्राणी मूल में कुछ थोड़े 
से पूवेजो के दी वेंशज हैं; यदि कुछ अन्तर है 'तो यही कि वे 
पूवेज लाखों वर्ष पहले, 'अथोत्‌ अत्यन्त आचीन काल मे, हुए 
होंगे। (चित्र नूं००) ', - “८: + *। 
इस प्रकार विकासवादतका- मूल यही कल्पना है कि परि* 
स्थिति भे -जैसेन्जैसे परिवर्चन -होता जाता/है /उसीके अल्ुसार 
प्राणियो की शरीर-ए्वना भो बदलती जाती है, जिससे कि वे उस 
परिवत्तित परिस्थिति का मुकाबला करने मे असमर्थ न रहें, और 
फिर आहलुवंशिकन्संस्कासनुसार भावी पीढ़ियों में 'क्रमशः वृद्धि 
होते हुए अन्त मे उन प्राणियों के 'सारे रंग-रूप'ही बदले हुए 
मातम पढ़ने लगते:हैं | “अब देखना यह.है कि परिस्थिति के 
अनुसार शरीर-स्वना में परिवर्तन होने की बात का समर्थन 
करने वाले कुछ प्रमाण भी मिलते हैं या नहीं। * «. , ० 4 


विचार करने पर भाद्म पड़ेगा कि ऐसे प्रमाणों की कुछ 
इ्३२ 


विकाछ के प्रमाण 


की कमी नहीं। प्राणिशात्र और वनस्पतिशात्र तो उनस भरे 
पड़े हैं। अतः उनमे से मुख्य-मुख्य कुछ उदाहरण यहाँ दिये 
जाते- है। ब'हर से एक-दूसरे से विलकुल भिन्न दीखने 
वाले कुछ आराणियों को लीजिए । उनके . शरीरो को अन्तरंचना 
देखें तो हमे उनमे विलक्षण समता मिलेगी--ओर वह भी इतनी 
भत्यक्ष कि हमें आश्रय इसी वात पर होगा कि अन्दर एक-दूसरे 
के।समान ( एकसे ) होते हुए भी इनके वाह्मय रूप मे इतनी 
भिन्नता कैसे हो गई ! परन्तु विकासवाद के अनुसार विचार करे 
तो बड़ी सुन्दरता के साथ हमे इसका कारण माछ्म हो जायगा, 
जो कि नीचे टिया जाता है। ; 
उदाहरण के लिए मनुष्य, बन्द्र, पक्ती, चिमगादड़, हलमछली 
ओर मीलमछली, इन छ. आणियों को लीजिए | बाहर से देखने 
में इनमें एक-दूसरे से इतनी भिन्‍्नता है कि इनसे से किसी एक 
को देखकर उसपर से दूसरे की ते। कल्पना तक न होगी, क्योकि 
संवय ( हलचल ), आहार-विहार आदि इनकी सभी वाते एक- 
“दूसरे से सर्वेथा सिन्‍न है । सगर दिल्गी यह है,कि उनके किसी 
अवयब को लेकर उसकी अन्तरंचना पर यदि हम सूह्ष्म दृष्टिपात 
करे तो उससे तो इतनी समानता है कि हमें एकाएक यह संदेह,” 
होने लगेगा कि किसी एक ही प्राणी के अवयवो को तो कही 
हम वास्वार नहीं-देख- रहे हैं। सममने के लिए इसे सब 
डे ३३: 


'जीवन-विकास : 


प्राणियों के द्वाथ और पाँव लेकर सबसे पहले मनुष्य की ,अन्त- 
रंचनो प्ररःही विचार कीजिए | 
मनुष्य के पूरे . हाथ अर्थात्‌ कन्बे से लेकर अगुलियों तक 
की अन्तरचनाः कैसी होती है, यह चित्र न० ३ में प्रदर्शित है ।, 
उसमें कन्धे से लेकर कुहंनी तक तो एक लम्बी हड्डी है (चित्र मे 
यह नही बतलाई गई है ), दो परस्पर जुड़ी हुई हड्डियाँ कुहनी से 
कलाई तक हैं, तदुपरान्त दो अवलियाँ:( पंक्तियाँ ) छोटी-छोटी 
हड्डियो की हैं, उनके बाद पाँच हड्डियाँ हथेली की तथा सबके 
अखौीर मे पाँच अंगुलियाँ हैं, जिनमें हरएक मे. एक के बाद एक 
इस अकार दो-दो या तीन-तीन दृड्डियों होती हैं |" यही दाल पॉव 
की अन्तरंचना का है, यदि कुछ फके है तो वह सिफ हड्डियो की 
छुटाई-बड़ाई का । मलुष्य ही क्यो, बन्दर के हाथ-पॉव की अन्त-' 
रचना को लें 'तो.वह भी ऐसी हो है, यदि कुछ फक्त है तो यहाँ 
भी घहदी मनुष्य व बन्दर के हाथ-पेरों को उपर्युक्त हड्डियों की 
छुटाई-बड़ाई का ही है । * 
अब ज़रा सीलमछली और “व्हेल' या देवमछली को देखिए 
(चित्र नं० १ व ४ )। मनुष्य ओर बन्द्र मे इतनी तो समा- 
नता है कि वे दोनो दी ज़मीन पर रहने वाले हैं, पर मनुष्य और 
देवमछली व सीलसछली के वीच तो यह समानता भी नहीं है । 


देवमछली जहाँ.पूर्णेत. जलचर है--अथोत्‌ सदैव पानी मे रहती 
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विकास के प्रमाण 


*है, तहाँ सीलमछली है अद्ध-जलचर अर्थात्‌ कभी पानी में रहती 
है तो कभी प्रथ्वी पर भी । फिर यह तो सब जानते ही हैं. कि 
, जमीन पर चलना ओर पानी में तेरना दो सवथा भिन्न क्रियायें 
“होने के कारण किसी एक ही तरह की शरीर-रचना दोनों जगह 

,एकसी उपयोगी नहीं हो सकती । पानी में तरने वाले की शरीर- 
रचना यदि दोनो तरफ़ चुरट की तरह हो तो वह तैरने वाले के 
लिए विशेष उपयोगी होगी; क्योंकि ऐस। शरीर-रचना से पानी 
के प्रतिरोध मे कमी होकर तेरने वाले को तैरने में सुगमता हो 
जाती है। इसी प्रकार तैरने मे पाँवो की अपेक्षा हाथों का ही 
“उपयोग अधिक होता है, जैसा कि तेरना जाननेवालों को अत्यक्त 
“अनुभव भी होगा। इन दोनों कारणों से पानी में रहने वाले 
'जीवो के लिए कैसी शरीर-रचना अपेक्षाकृत अधिक श्रेयस्कर 
'होगी, यह पाठक समझ ही गये होगे। अब यदि हम चित्र में 
अदर्शित देवमछली तथा सीौलमछली की शरीर-रचना को देखें 
तो माल्म हो जायगा कि उपयुक्त दोना भेद थोड़े-बहुत परिमाण” 
में उनमे वने ही हुए हैं। हाथा का रूपान्तर तो दोनों ही मे परो या 
डैने ( 7 ) में हो गया है, और चूकि पानी में रहते हुए इन्हें 
अपने इन परों पर ही अवलम्बित रहना पड़ता है, इसलिए इनमें 
मजबूती भी खूब आ गई हैं। इसी प्रकार मनुष्य के हाथ की 
अंशुलियो से उन्हें अलग-अलग करने की जो सामथ्ये होती है, 

डे 


च्बे 


जीवन-विकास 


देवमछली तथा सीलमछलो में वह नष्ट होकर हाथो का रूपान्तर 
करने में सारा लक्ष्य तैरने की सुविधा पर दिया गया है, जिससे 
सारे द्वाथ,पर एक प्रकार के छोटे-छोटे कोश द्वोकर उन्तका एक 
अच्छा-भला डैना दी वन गया है । 

तैरने में पाँवो क्रा विशेष उपयोग नहीं दोता,, यह पहले;कहा 
ही जा चुका है, अत. स्व॒भावतः जलचर प्राणियों मे उनकी कोई 
खास जरूरत न रही। इसीलिए वेवमछली मे पॉबों का भाग 
नष्ट होकर पेर बिलकुल नहीं-से रह गये है। परन्तु इसके विपरीत 
सीलमछली है. अदंजलचर, ज़िससे उसे योड़ा-बहुत ज़मीन पर 
चलना ही पड़ता है। अत हाथो का तो यद्यपि उसमे.भी देव- 
मछली ही के समान रूपान्तर हो गय्मा हे, पर पाँवो का थोड़ा 
अवशेष रह ही गया है। (चित्र नंं० ४ व ५) हि 

लेकिन बाह्याकृति मे इतनी विभिन्‍नता, हो जाने-पर भी इन 
दोनो प्राणियों के डेनो की अन्तरेचना से तो सब हड्डियों और 
उनकी रचना करीब-करीब मलुष्य के हाथ के ,समान ही हैं, जैसा 
कि , चित्र नं० ३ मे देखा जा सकता है। इस चित्र मे पाठक 
देखेंगे कि, जैसा ऊपर कहा ज़ा चुका है, देवमछली मे पैरो का , 
कोई निशान नही है, परन्तु सीलमछली के शरीर की-बाह्माकृति 
में हमे पैरो फा थोड़ा-बहुत निशान मिलता है और अखीर में 


क़रीब-करीब्‌ सजुष्य के पैरो की हड्डियों के समान द्वी हृड्डियाँ 
झ्दं 


िछाप्त के प्रमाण 
इृष्टिगोचर होती हैं--यही नहीं किन्तु ये हड्डियाँ सालमछला के 
शरीर में जुड़ भी उसी प्रकार रही हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर 
में पेर जुड़े रहते हैं. । 

यह 'तो हुआ जलचर ग्राणियो के सस्वन्ध से । अब पत्तियों 
को लीजिए । पक्षियों से हाथों का रूपान्तर, डैने के बजाय, प्ढों 
में हुआ दिखलाई देता है; और चह इस प्रकार कि जिसंसे उड़ते 
समय, वायु में संचार करने में, उन्हे 'सुगमता रहे ! यह तो सभी 
को साल्म है कि मनुप्य के हाथ में अधिकांश शक्ति कलाई व 
चाज़्‌ ही के स्नायुओं में रहंने के कारण अंगुलियो के स्नाथुओ में 
चहुत कमज़ोर रहता है। अत हाथो का उपयोग जब उंडने के 
लिए होने लगा, तो, उससे अंगुलियो की अपेक्षा केलाई की जरूँ- 
रत अधिक होती ही है, इसलिए पक्तियो मे' अंगुलियों को लम्बाई 
कम्त होकर पद्ों का अधिकांश विस्तार कलाई और मुजा में 
होना खाभाविक ही था--अर्थान्‌ अंगुलियो की ज़गंह उनमें 
कलाई और बाज अधिक लस्वे हो गये । संगर ओंगुलियो की 
संख्या में कमी ओर आकार में विभिन्नता हो जाने पर भी. जैसा 
कि चित्र न॑० ६ में दिखाई देगा, उत्तके और सेब भाग तो ज्यीं- 
के-त्याही कायम हैं, चहाँ तक कि उनके बजाय यदि चिमगांदड़ 


का पड्ड लिया जाय तो उसमें तो हमे अंगुलियों की संख्यां तक 
* व्या-का-त्यो सोजूद मिलती है । 


चर 


इ्७ 


“जीवन विकास 


ऐसी दशा मे उपयुक्त, सब बातो की सम्राधानकारक़ उपयपक्ति' 
कैसे लगाई जाय १ उदाहरण के लिए इन प्राणियों के एक विशेष 
अवयवब का तुलनात्मक विचार करके यह तो हम देख ही चुके हैं 
कि अपनी-अपनी सुविधा-असुविधा के अनुसार इन विभिन्‍न 
प्राणियो की शक्ल-सूरतो मे भी विभिन्नता हो गई है । मगर छुत्क 
चह्द है कि इतने पर भी उस अवयव की अन्तरेचना तो इन सब 
में अभी भी ज्यो-की-त्योही एकसमान है, जैसा कि सूक्ष्मदष्टि से 
विचार करके हम देख भी चुके हैं । फिर यह भी नहीं कि यह 
(समानता उस अवयव की हड्डियों ही मे दो, प्रत्युत्‌ उसके स्नायुओं 
एवं रक्तवहियो में भी यही बात दृष्टिगोचर होती है। अतः देखना 
यद्द है कि अन्दर तो एकद्दी तरद्द का ढाँचा ओर रचना भी एक 
ही तरह की, पर बाहर बिलकुल निराले प्राणी, वास्तव मे यह्‌ 
बात क्या है--रृष्टिदेवता का कोई जादू है, या इसका कोई 
समाधानकारक' कारण भी हे ९ 

इन सब बातो का विचार करें तो, हमे अही कहना पड़ेगा, इस 
सब विभिन्नता का कारण, -एक-दूसरे से सवथा भिन्न दीखनेवाले 
इन सब प्राणियों मे किसी-न-किसी सामान्य तत्त्व का अस्तित्व ही 
होना चाहिए; अथोत्‌ इनमे कोई-न-कोई सर्वेसामान्य सम्बन्ध 
अवश्य होगा, और आलुवंशिक संस्कार एवं विकास ही मानो 


वह तत्त्व या सम्बन्ध हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार देवमछली. 
ह- 2. 


कै 


विकास के प्रमाण 


सीलमछली, पक्ती और'मनुष्य, इन सबके अत्यन्त प्राचीन काल 
के पूवंज जमीन पर रहने वाले कोई-न-कोई प्राणी द्वी थे, जिनकी 
दशा में क्रमानुसार परिवत्तेन होते हुए कालान्तर में उसमें से 
कोई तो जलचर हो गया और किसी को वायु मे रहने का संयोग 
हुआ | अथोत्‌ जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई उसके साथ-साथ 
उनके शरीरो मे भी ऐसे परिवर्त्तन होना आवश्यक हुआ कि 
जिससे वे परिवत्तित स्थिति का मुक्ताबला कर सकें। और जिन 
भागों से इस विभिन्नता का आरमस्म होता है उनमे से मुख्य है--- 
शरीर की चमड़ी, दाँत, नाखून आदि। चूँकि ये भाग,श्रत्येक 
व्यक्ति में समय-समय पर प्रायः बदलते ही रहते हैं, इसलिए 
सबसे पहले इन्हीसे परिवर्तन का आरम्भ दोना खाभाविक ही 
है। परन्तु फिर शरीर के इनसे अ्रधिक महत्व के भागों में भी 
परिवत्तेन शुरू होकर कालान्तर में शरीर के बाश्चरूप में ऐसे फेर- 
बढल हो गये कि जिन्हे ज़मीन पर चलने के बजाय पानी में 
तैरसे का संयोग हुआ वे तेरने के और जिन्हे वायु में उड़ने का 
संयोग हुआ वे उड़ने के उपयुक्त हो गये; अथात्‌ एक ओर तो 
हाथ के डैने वन गये, दूसरी ओर पद्ड या पर। सीलमछली में 
यह परिवत्तेन पूरे तौरपर नहीं हुआ; क्योकि, जैसा कि हम देख 
चुके हैं, उसके शरीर में यद्यपि पेर की बहुत-सी हृड्ियाँ मिलती 
हैं बो भी उसके पैर छोटे रहकर सिरे पर आगे को मुड़े हुए होने 
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से चलने के आय: निरुपयोगी ही हो गये हें। देवमछली का 
चूँकि पानी:से अधिक सम्बन्ध रहता है, इसलिए बढ इससे आगे 
चढ़,गई है, शथोत्त उसके शरीर में न केचल बाहर ही पैरों का 
नाम-निशान नहीं रहा बल्कि अन्दर भी भाम-मात्र ही अवशेष 
रह गया है- परन्तु ये जो फेर-बदल या परिवत्तेन'हुए, यह ध्यान 
रखने की बात है, वे सब पानी मे पेरने और आकाश्न मे उड़ने 
में सुगंमता होने की ही दृष्टि से हुए हैं। अर्थात्‌ इंन सबकी 
अन्तरचना एकसमान। दीखने का फारण केवल" यही है कि 
शेष भागो मे परिज्नित्तेन की जरूरत न थी। इसपर से 'कहना 
पड़ेगा कि बाहर एक-दूसरे से, बिलकुल भिन्न झखनेवाले ऐसे 
आणियो की अन्तरघना मे हमे जो विलक्षण समानता दृष्टि- 
गोचर होती है उसे विकासवाद का समर्थक बढ़िया प्रमाण ही 
“मानना होंगा,। 3, ओम ४ 5 + 

, » ईसी.अकार कई आशियो से छुछ ऐसे,भाग मिलते हैं किजो 
अन्य प्राणियों के वैसे ही भागो के विलकुल ही समान होते हैं, 
किन्तु उनका छपयोग “न प्राणियों भे बिलकुल नहीं होता । इन्हे 
हम  अवशिष्ट भाग ? कह, सकते है ।. जैसे किसी-किसी देवस- 
छल्री,के दोँठ होते हैं, त्द्यपि उनका; उपयोग-उसे कुछ, पभी नहीं 
दोता 4 'सोपों मे भी किसी-किप्ती,मे बहुतं जरा-जरा-से पाँव होते 
हैं;-परउपग्रोग इनमें भी उनका :इुछ नही होता। ये ।अर्वशिष्ट 
२ 


३ 
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भाग इन प्राणियों मे कहाँ से और क्यों आये, यद्द एक विचार- 
शणीय बात है। पर विकासवाद के अजुसार इस,जिल्नासा' का 
समाधान भी भली-भाँति हो जाता है। क्योंकि विकासवाद के 
अनुसार इन अवशिष्ट भागों का पाया जाना यह सिद्ध करता है 
किन प्राणियों मे अब चाहे'इनका कोई उपयोग नहीं रहा 
परन्तु पहले किसी समय उसमें इनका उपयोग अवश्य होता था; 
बाद में जेसे-जेसे उपयोग,कम! होता, गया'उसके साथ-साथ! ये 
भी घटते गये, यहाँ तक कि अन्त में उनके अवशेप-मात्र शेष रह 
गये । इसके लिए किसी दृष्भान्त की ज़रूरत हो तो हम उन खरों 
का उदाहरण 'ले सकते हैं, जिनका उच्चारण नहीं होता । यथा, 
मैने, घर में, आदि । उच्चारण की चृष्टिस'देखा' जाय तो इन 
शब्दों मे लगे हुए अनुखारों का उपयोग था'"आवश्यकता ' सवंधा 
'हुईं नही; वथापि' गौर करने पर पता चलेगा कि उससे इन'शब्दो 
'के पूर-रूपो का परिचंय' मिलता है ।- इसी प्रकार विकासवादे के 
अनुसार हंस कहेंगे. कि उक्त अवशिष्ट भांग 'भी उसेंउत आरयो 
फे'पूव-रूपो के ही परिचायक हैं। : * * । 
'विकास-सम्बन्धी और भ्ली ,ज़ोरदार प्रभाण की' जरूरत हो 
तो बह गर्भशाख्त्र में मिल संकता है, जो नीचे दियां जाता“है । ' 
“” किसी भी प्राणी की गर्भावध्था से होने वाली वृद्धि पर यदि 
डेम सूक्ष्म दृष्टिपात करें तो हमे बड़े ही विचित्र चमत्कार दिखाई 
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पडेगे । हम देखेंगे कि गर्भावस्था के आरम्भ मे तो प्रत्येक प्राणी, 
फिर वह चाहे कितना दी छोटा-बड़ा क्यो न हो, एक अत्यन्त 
, सूक्ष्मगर्भ कोश, ही के रूप मे रहता है. और वह्दी से फिर उसकी 
वृद्धि शुरू होकर क्रमश. उसका विकाख- होता जाता है। इस 
स्थिति मे जब हम उसे देखें तब हमारे लिए सहज ही यह कह 
सकना ससस्‍्मव लही कि इसमे आगे- चलकर अमुक प्रकार का 
प्राणी होगा । कितने द्वी महान्‌ किसी पुरुष को क्‍यों न लें, फिर 
वह कालिदास या शिवाजी द्वी क्यों न हो, जीवन-क्रम का आर- 
कम तो उनमे भी उपयुक्त प्रकार के एक छोटे से कोश से ही 
हुआ द्ोता है । इस स्थिति मे उसमे हाथ पैर आदि अवयवो का 
तो नाम-निशान भी नहीं होता, तथापि सात्र नव मास की अवधि 
“मे उसमे ये सब अवयव उत्पन्न होकर वह बिलकुल मनुष्य-जैसा 
दीखने लगता है---ओर फिर २५-३० वर्ष के बाद तो यही प्राणी 
शकुन्तला सरीखे उत्तम नाटक की रचना कर सकता है, अथवाः 
किसी बड़े राज्य की नीव डालने में भो सम हो सकता हे। 
यह कैसा चमत्कार १ मात्र नव मास मे होने वाला यह स्थित्यन्तर 
यदि हमने प्रत्यक्ष न देखा होता, ओर किसीसे सिर उसका हाल 
ही सुना होता, तो निश्चय ही हम उसपर ह्॒गिज़ विश्वास न करते, 
उल्नटे उसकी हँसी उड़ाते। पर आज तो हमें यह प्रत्यक्ष दीख 


रहा है, एक अत्यन्त सूक्ष्म कोश से मात्र नव मास मे होने वाली 
रे 
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इस विलक्षण वृद्धि या स्थित्यन्तर को आज तो हम प्रत्यक्ष देश 
रहे है । तब यदि यह कहा जाय कि विकासवाद के अनुसार 
इसी प्रकार का स्थित्यन्तर--यद्यपि बहुत धीरे-धीरे--होते हुए 
अनेक या लाखो वर्षों के बाद एक प्रकार के प्राणी अथवा वनस्पति 
से उससे भिन्न प्रकार के प्राणी अथवा वनस्पति उत्पन्न होते हैं, 
तो उसमें असम्भव क्‍या ? 

फिर यह तो गर्भशाख्र-सम्बन्धी सिर्फ ऊपरी विचार हुआ । 
परन्तु ऊपर कही हुई अथवा चित्र में प्रदर्शित गर्भ की प्रथ- 
मावस्था और पैदा होने से ठीक पदले की पूर्णावस्था के बीच उसे 
किन-किन स्थितियों से - गुजरना पड़ता है इसे भी जब हम देखें 
तब तो विकासवाद की साई में ज़रा भी सन्देह या आशझा 
रद दी नहीं सकती । 

अब ध्यान देने की बात यह है कि इस बीज-रूपी प्रथमावस्था 
से आगे गर्भ की जो वृद्धि होती हे, साधारण-हदृष्टया, वास्तव में 
वह होनी तो इस तरह चाहिए कि क्रमशः मूल मे वृद्धि होते 
हुए उसमे भाँतिन्भाँति के अवयव प्रकट होते जायँ और अन्त 
में उस प्राणी के आकार एवं रंग-रूप भी उसमे आजायें; परन्तु 
इसके विपरीत इस सर्वथा सरल और सीधे-सादे मार्ग को छोड़- 
कर उन प्राणियों के गर्भ की वृद्धि होती है कुछ निराले ही तौर 
पर | उदाहरण के लिए मनुष्य ही को लीजिए । उसकी गभौ- 

४३ 


जीवन-विकास 
वस्था की वृद्धि वास्तव में होनी तो उपयुक्त सरंलरीति ही से 
चाहिए, पर प्रत्यक्ष में हम क्या पाते है ? सबसे पहले तो देव- 
'मछली की भाँति उसमें कल्ले व कछ्लों के अंकुर (0॥9& #रें 
(7) ०॥०६ ) 'निर्कलते हैं; फिर पीठ के सिरे पर पूँछ के सर्मान 
एक भागं ( रीढ़ की हड्डी ) निकलता है, जा उस समय के छोटे 
शरीर से भी लम्बा होता है ओर फिर गर्भ के सारे भागो में 
ऊपर से नींचे दंक रोम-ही-रोम हो जाते हैं | हु 
7२ इस प्रकार गर्भावस्था में मनुष्य का एक के बाद एक स्थित्य- 
न्तर होता जाता है । उसमे वह एक समय तो मछली-सरीखा 
दीखता है, फिर' कुछ समय बाद वन्द्र की गभान्वगतद 'स्थिंति से 
'उसमे कुछ विशेष भेद॑ नहीं रहता, ओर इन सब अवस्थाओ को 
'पार कर लेने पर अखीर में निश्चित रूप से उसे मतुष्ण्त्व आ्राप्त हो 
'जाता है । 'अन्य'प्राणियो को देंखे तो उनकी गर्भावस्‍था में भो 
आरम्भ ही से इंसी प्रकार स्थित्यन्तर होते रहते है । उदाहरण 
"के लिए' मेण्डक को लीजिए तो उसमे भी हसें यहो क्रम दंष्टि- 
गोचर होगा । उंसकी-भी गेंभावस्‍था का आस्स्म एक अत्यन्त 
“सूक्ष्म गर्भकोंश से ही होता है। ददुपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, वह भी एक कोश से क्रमशः दो, चार, आठ इत्यादि 
कोश होते हुए अखीर मे एक कोश पिण्ड ही बन जाता है। फिर 
जैसें-जैसें गर्भ की इंड्धि होती जाती है उसमें भी मसुष्य के गर्भ 
'४9४ 
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की ही-भाँति पहले-पहल मछली-सरीखे कल्ले व कली के अंकुर- 
निकलते है--यही नहीं किन्तु उस समय तो उस गर्भ मे, विल- 
कुल मछली के समान ही श्वासोच्छास के काप़्े. में भी इनका 
उपयोग होता है. और वह गरभ भी हबह एक छोटी मछली 
जैसा ही दिखाई पडता है। कइयो ने न्ताल-तलेयो मे मछली 
जैसे ऐसे मेण्ढक देखे भी होगे |, अंग्रेजी मे इन्हे,.' टेडपोल ? 
(7५07०४० ) कहा जाता है। अस्तु॥ इसके बाद धीरे-बीरे 
उनके ये कलले और उन्तके अंकुर गलने आरम्भ हो जाते हैं,- 
तथा आगे-पीछे के पेर निकलने लगते है, और अन्त में “वे 
साफ मेण्द्क-से दीखने लग जाते है, यद्यपि-पूँछ,तो फिर भी 
बहुत समय तक चनी ही रहती है और बिलकुल -अखीर मे दी 
नष्ट होती है । पाठकों की जानकारी के लिए एक के बाद एक 
इस प्रकार होने वाला यह स्थित्यन्तर चित्र नं० ८ में बताया 
गया है । ह | 
- , अब प्रश्न यह उठता है कि पहले बताये हुए सरल. सार्ग को 
छोड़कर इस ढेढ़े-मेढ़े मार्ग से गर्भ के अग्रसर होने का क्‍या कोई - 
विशिष्ट प्रयाजन है ? इन सब गरभों की चृद्धि मे आगे पैदा होने- 
वाले प्राणियों की दृष्टि से-निरुपयोगी भाग उत्पन्न करने में बहुत-सा 
समय ओर अत्यधिक परिश्रम व्यर्थ ही व्यय करने ये उस गर्भ 


का, भला कोन-सा प्रयोजन होगा ? भला कहिए तो कि किस- 
द 
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अकार से इन सब बातो की उपपत्ति लगाई जाय कि जिससे 
हमारा समावान ही सके २ | 
यदि समाधानंकारक रीति स इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो 
हमें फिर से आनुवंशिक (वंशगत) संस्कारों पर ही जाना होगा । 
उसपंर से इसका जो उत्तर निकलेगा वह यही कि जिस-जिस 
स्थिति से अपनी गर्भावस्‍था में किसी आ्राणी को शुद्धरना पडता हे 
चह-वह स्थिति उसके पूवेजो द्वारा भोगी हुई ही होनी चाहिए-- 
अर्थात्‌ वे भी एक के बाद एक इस अकार क्रम-क्रम से उन 
स्थिंतियों मे से शुज्षर चुके होगे । संक्षेप मे कहे तो, किसी आणी 
की गर्भावस्था मे होने वाली वृद्धि' मानो उस प्राणी के क्रम-विकास 
का एक छोटान्सा चित्रपट ही है। क्योकि विकासवाद की मूल- 
कल्पना भी तो यही है कि एक तरह के प्राणी से क्रम-क्रम से 
होते हुए दूसरी तरह के प्राणियों की उत्पत्ति होती है और इस 
'परिवत्तेन या फेर-बदल के कारण होते हैं. उनके अनुवंशिक संस्कार 
तथा व्यक्ति-व्यक्ति में रहने चाली पारस्परिक भिन्नता । इसीलिए 
पहले जिस-जिस स्थिति मे किसी प्राणी के पू्वेज रहे होगे उस- 
उस स्थिति के थोड़े-बहुत संस्कार स्थायी तौरपर उसमें रहना' 
स्वाभाविक ही है। ओर इसीलिए जिस कारण से कि गर्भ को 
इन विभिन्न स्थितियों से शुज्रना पड़ता है उसके लिए हमे यहीं 


कहना पड़ेगा कि उस-ठस स्थिति को उसके पूषंज भी ज़रूर 
हि हा 
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झुगत चुके होगे। इसी वात को ज़रा आलक्षारिक भाषा से कहे, : 
तो ऐसा फद्द सकते हैं कि, मानो प्राणियों को अपनी गर्भावस्‍था 
में अपने पृर्वजों की स्मृति होती रहती है ! 

पिकास-सम्बन्धी और भी प्रमाणों की ज़रूरत द्वो तो प्राच्य- 
आरि-शाखत्र ( 2०४८०४००४९ ) में देखिए, जो भूगभशास््र का 
ही एक भाग-विशेष है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर भूमि अथवा 
चट्टानो की नीचे तक खुदाई करने'पर उनमें से प्राणियों अथवा 
चनस्पतियों के जो अस्थिपंजर ( ठठरियाँ ) मिलते हैं, उनका 
मनोयोगपूर! तुलनात्मक अध्ययन ही इस शास्त्र का काय है। 
वास्तव में देखा जाय तो ये अस्थिपंजर अनेक प्राणियों की प्रत्यक्ष 
उठरियाँ न होकर उनके केबल अवशेष या ढाँचे ही होते हे । 
'फज कीजिए कि कोई प्राणी एथ्वी के किसी ऐसे भागपर सरकर 
धराशायी होता है, जो न बहुत सख्त है ओर न बहुत नरम ही 
(जैसे चिकनी मिट्टी या सफेद मिट्टी ) । उस दशा, में कुछ कालो- 
परान्त अवश्य ही उसका शरीर सड़ जायगा और केवल ढाँचा 
(अस्थिपंजर) शेष रह जायगा; यही नहीं किन्तु बाद में नीचे की 
ज़मीन पर ठीक उस ढाँचे के समान ही निशान पड़ जायगा। 
इसके बाद कुछ कालोपरान्त आस-पास को ज़मीन के दबाव 
अथवा अन्य किसी कारण से ज़ब वह ज़मीन दय जायगी, नीचे 
को घेंस जायगी, तो उसीका उस आणी की शक्ल का ढाँचा बन 
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जायगा; और पानी'व हवा का संसग न होने पर तो वह उसी 
जगह .स्थायी रूप से ज्यो-का-त्यो ही जम जायगा । ऐसी दशा में 
आस-पास की ज़मीन खोदते हुए यदि कोई मनुष्य वहाँ तक जा 
पहुँचे तो, हज़ारों लाखो,बर्ष बीत जाने पर भी, उसे तो वह ढाँचा 
ज्या-का-त्योही मिलेगा । ज़मीन के अन्दर पाये जाने वाले इन 
डॉचो को अंग्रेजी मे 'फासिल' (-+०»।| ) कहा जाता है, ओर 
प्राच्य-प्राणि-शास्त्र मे- इन्हीका मनोयोगपूर्वक संग्रह करके सूक्ष्मता 
के साथ इनका 'अव्ययन किया जाता'*है हे हे 
कल्पना कीजिए कि हम किसी जगह से जमीन के एक' 
बहुत बड़े भाग को 'गहरे से गहरा खोदने।लगे | जैसे-जैसे हम 
उसे खोदते जायेगे, भिद्टी-पत्थरो की भिन्न-भिन्न तहे उसके अन्दर 
से निकलती जायेगी (जैसे कहीं चिकनी मिट्टी, कहदी सफेद मिद्टी; 
कही मुरम और कही काली, चद्टानः आदि )। इन भिन्न-भिन्न 
ठद्दो में मिलने वाले ढाँचो का यदि हम व्यानपू्वक संग्रह करे तो 
उसपर से, सामान्यत' हमे यही कहना पड़ेगा कि जिस तह 'मे, जो 
ढॉ/वे मिलते है. बहो त्तह उस समय प्रथ्बी के ऊपर * रहीं 'होगी 
ओर/ जिन आाणियो' के वे ढाँ चे है वही उस समय इस प्रथ्वी पर 
निवास करते होगे । अथोत्‌ अ, भाग मे जो ढॉँचे मिलते हैं उनसे 
यह पता चलता है कि उस समय यही तह प्रथ्वी पर रही होगी 


ओर जिनके कि ये ढॉचे 'हैं वही आणी उस समय इसपर 
श्ट 
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निंवांस करते होगे |, इसी प्रकोरे व॑ भांग में जिंन प्रांणियों के 
ढोचे''मिलते हैं. वे उस समंय इसपर रहे होंगे, 'जब कि यह: 
(थ ) भांग - पृथ्वी पंर होगां। इस प्रकार इन सब असि्थिपंजरों 
या ढाँचों को दे सामान्यतः उंस-उसे' भांग के अजुंसार ही 
मॉ्नना पड़ेगा'। ' ५ झ् 
अन्न रहा यह कि ये प्राणी किस-किस समय में प्रथ्वी'पर 
रहते थे? इस बात का जवाब दम ऊपर दे'ही चुके हैं कि जब- 
जब जिन प्राणियो के ढाँचों वाली तह प्रथ्वी पर-रही होगी 'तबं- 
तब वें प्राणी इसपर निंवांस करते रहे होगे। अब “प्रश्न यदद उठता 
है कि वह तह! प्रथ्वी पंर रद्दी किस-किस समय होंगी ९ पर मोटे 
तौर पर इंसंका' निश्चय करना भी कोई वहुत॑/कठिन नहीं । भूगभे- 
शार्स्र के द्वारा यह तो हमे मालूम ही है कि एथ्वी का प्रष्ठभाग 
कैसे ब॑नेतों गया।'अरथात्‌ जैसा कि पहले कहा जा चुका है; बहुत 
पहले तो--अत्यन्त प्राचीन काल मे--दसारीः यह पृथ्वी अत्यन्त 
तप्त एवं वायुंमय थी; फिर जैसे-जैसे'इसकी उष्ण॒ता में कमी होती 
गई, वैसे-वैसे यह कड़ी होती गई और इसकी तह ( परछ भांग )- 
जमने लेंगी; तंदुपरान्त कुछ समय॑ बाद .उसःबाष्प ( भाफ ):कां. 
पानी बनंकर उससे समुद्र, महासागर, तालावे, नदी आदि का 
उद्भव हुआ ॥ नदिंयों का बहाव बरावर समुद्र ही की ओर होने 
के कारणं सालोसाले उनके पानी 'के साथ जो” तरहः्वरह के) 
डे छू 
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कुछुर-पत्थर और. रेत-धघूल- आदि समुद्र भें पहुँचे, सतह में पहुँच? 
कर उनकी.भी ,तह पर तह ज़मती (और उसके ऊपर पानी के 
दुबाव से सख्त पड़ती गई फिर एक दो नहीं किन्तु लाखों वर्षों 
तक बराबर यदी क्रम रहा-है। .... , , , .,. 

इस पर से मोटे तौर पर खासकर यद्द तो हमे फहना ही 
पड़ेगा कि पृथ्वी का वब भाग , जो ,अ भाग से नीचे है, , उससे 
यही निष्कर्प निकलता है. कि व भाग़ जब प्रथ्वी पर रहा होगा 
वह, समय अवश्य उससे पहले ही होना चाहिए; जब फि,झ भाग 
पृथ्वी पर रहा हो। इसी प्रकार क भाग ब,से ,भी. पहले का,होना 
चाहिए । अथात्‌ हम जैसे जैसे गहरे , जाते जाये, अधिक-से- 
अंधिक प्राचीन टापू (तह) हमे मिलते जायेंगे, और इस सामान्य 
प्रिचार-शैली के अनुसार हमें खास,तौरपर यह कहना होगा कि 
ड भाग में, मिलने वाले ढाँचो के प्राणी क़ भाग के “ ढाँचो ? के 
प्राणियों की अपेक्षा पहले के--अधिक प्राचीन--होने चाहिएँ; 
ओर इसीलिए क भाग के प्राणी ही व भाग के प्राणियों.से पहले 
पृथ्वी पर 'रहते थे । “इसमें शक नहीं कि इन भिन्न-भिन्न तहो 
(टापुओ ) का काल निम्।ित है बल्कि इनका साधारण अनु- 
मान करना भी मुश्किल नही है; फिर भी भूगर्भ और ,पदार्थ 
शाक्षों के आचायोंँ ने बहुत, से अंक एकत्र करके पृथ्वी के अन्दर 


मिलने वाली, भिन्न-भिन्न तहों के ,न केवल भिन्न-भिन्न काल ही 
का] 
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'निः्॒य क़िये है, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए भिन्न-मिन्न युगों 
(की भी कल्पना कर ली दे। परनल्तु हमें उनसे मगजपद्दी करने की 
ज़रूरत नहीं; हमारे लिए तो अभी केवल यही जान, लेना फाफी 
है कि प्राणी किस तदद या टापू में पहले हुए और किसमें उसके 
बाद । और इसका पता उय्युक्त ढाँचों को क्रमपूवंक रखने पर 
सहज में ही लग जायगा । इस भ्रकार जाना हुआ पुरानी प्रारि- 
-सरष्टियों का यह क्रम जब विकासवाद के अजुक्रम से मिल गया 
नो फिर निमश्चय ही यह विकासवाद की ,सत्यवा का, ही . स्वतंत्र 

और विश्वसनीय श्रमाण न हो गया १ - 
,. विकासवाद के अजुसार, जिन आणियों को आज हम-इसे 
ध्ध्वी पर देखते हैं, सृष्टि के आरम्भ से दी, उत्तर सबका यहाँ 
अस्तित्त न था। सृष्टि के आरम्भ में भी जब पहले-पहल इसमें 
आाणियों की उत्पत्ति हुईं, तो सबसे पहले तो बिलकुल सादे या 
छोटे जीवों ( निन्न श्रेणी के आशियो) का ही उद्भव हुआ, पश्चात 
उनमें थोड़ा-वहुत फेर-बदल होते हुए उनसे कुछ बड़े आणी पैदा 
“हुए और फिर इसो क्रमानुसार अनेक कालोपरान्त उस जीव-सृष्टि 
+की उतलत्ति हुई, जिसे कि आज हम देख रहे हैं । - .. 
. उपयुक्त ढाँचों या कोठरियों को जब हम ध्यान पूर्वक .देखें 
'तो उनमें भी हमें यही क्रम दिखाई पड़ता है। क्योंकि खोदते हुए 
क्रम जैसे-जैसे गहरे पहुँचते जाते है, बेसे-वैसे: नीचे:ही-नीचे हमें 
$ 5 मु 
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जीवन“विकास 
ऐसी चट्टानें (तहे यो टापू ) मिलती हैं कि जिनमें जीवों या प्राणि- 
थो का नाम-निशान भी नहीं मिलता । उससे ऊपर की तह में 
'बिलकुल सादे अर्थात्‌ अमीवा या उससे कुछ ऊँचे दर्जे के प्राशियों 
अवशेष ( ढाँचे ) दृष्टिगोचर होते हैं। फिर जैसे-जैसे ऊपर 
आते जायें, उनमें जो ढाँचे हमें मिलते जायेंगे, उनके सम्बन्ध में 
हमें दो ऐसी बातें दृष्टिगोचर होती हैं, जो अत्यन्द महत्वेपृण हैं | 
घहली तो यह कि जैसे-जैसे हम ऊपर यानी अधिकाधिक अवॉ- 
शीने तहों पर आते जाते हैं,वैसे-बैसे प्राणियों एवं 'वनस्पतियों की 
अधिक-से-अधिक विभिन्न जातियाँ या क्िस्मे हमें मिलने लगती 
हैं-..अथांत्‌ , जीव-रूष्टि की विचित्रता बढ़ती जाती है । दूसरी 
मंहत्वकी बात यह है कि पहले के प्राचीन प्राणियों की अपेत्ता 
आजकल के यानी अवाचीन प्राणी अधिक ऊँचे दर्जे के' अर्थात्‌ 
अपेक्षाकृत बड़े होते है । 'नं० ९ वा १० में यह्‌ बांत स्पष्टतया 
बताई गई है [ चित्र नं० ९ मे अ्रव की जो सरल रेखा दी गई 
है, वह कालमापंक है। अथोत्‌ उस रेखा पर जैसे-जैसे हम अ 
बिन्दु) से “'बं ? बिन्दु की ओर आने लगेंगे तैंसे तैसे मानों झत्यन्त 
प्राचीनकाल से अवोचीन काल को ओर' अग्रसर होते जायेंगे । 
इसी पअंकार इस चित्र मे जो मिन्न-मिन्नेंटेदी रेखायें है वे उस-उस 
प्राणी की उत्पत्ति, प्रावल्य एवं' लोप की निदर्शक हैं; और यह 
संब उस-उस घंक्र रेखा की अ. . (व वाली सरल रेखा पर ही '्यूनो- 
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प्िक ऊँचाई के साथ दिखाया गया है। इन दोतों चित्रों से. इमें' 
यह तो मातम ही हो जायुग़ा कि, प्राच्य प्राणी शातत्र प्र,से यद्द 
प्लिद्ध होता है कि, रेंगने वाले प्राणी- (-शद्धीत्पादक कीटाणु,) 
मछलियों, से पहले पैदा हुए, मछलियोंसरकने वाले प्राणियों से 
पुदले हुई, वदनन्तर स॒स्तन ( स्वन॒वाले ) आणी हुए, और: फिर 
'सस्तन्‌ प्राणियों से सबके अन्त में मनुष्यों का -अवतरण हुआ । 
इसी प्रकार ,प्राच्य-आशिशासत्र से भी यददी सिद्ध होता,है कि सब: 
से प्रहले पानी की काई आदि बिलकुल सादा वनस्पतियो की उत्पत्ति 
कुई, जिनमे फूल-पत्ते आदि कुछ न थे । पश्चात्‌ अन्य वनस्पतियाँ 
कुई । और फिर झखीर में बढ़, - पीपल-सरीखे बड़े-बड़े - अथोत्‌ 
डाली, फल, फूलादि से सम्पन्न बक्षो की उत्तत्ति हुई । ,. , - * 

|; “इस,अकार यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सब प्राणी एवं-वन्तस्पति 
एक-दूसरे से अपे्षाकत ऊँचे दर्जे.के अर्थात्‌ बढ़े हैं; और उनका 
यह अनुक्रम विक्रासवाद के झलुक्रम से बिलकुल -सरिलता-जुलता 
है ।; यही,नही बल्कि. प्राणियों का जो क्रम-विकास .होता; ज़ाता 
डे बह भी इस -सिद्धान्त ;, के अनुसार “तो बड़ा .ठदृर-ठहर , कर 
अर्थात्‌ धीरे-धीरे ही होता है.! मतलब यह है कि एक. तरह के... 
प्राणी-से जो दूसरे प्रकार का- प्राणी होता है-बह एकाएक, न होकर 
इन द्रोनो,अवस्थाओ के बीच को अनेक अवश्थाओं,या ,स्थितिय़ों 
में से गुण्रता,हुआ ही अन्त ग्रें उस दूसरी स्थिति को-प्राप्त-होता 


(परे 
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है। इस पर से' यह सिद्ध होता है कि इन दो स्थितियों के बीच" 
रहने वाले प्राणी चाहे अब उपलब्ध न हों तथापि पहले किसी 
समंये ती उनका अंस्तित्व रहा ही होगा और इसलिए उनके कुछ 
न-कुछ 'अवशेष अस्थिपंजर या ढाँचो के रूप में हमें ज़मीन के 
अन्दर मिलने ही चाहिएँ । इस प्रकार के अनेक अस्थिपंजर मिले' 
भी हैं | उसका विस्तृत वर्णन तो आगे चलकर एक खतंत्र अध्याय 
में किया जायगा, मगर इतना वो अभी भी कद्दा जा सकता है' 
कि आंच्य-पआरशिशासत्र और प्राच्य-वनस्पतिशास्र में जो बातें मिलती 
हैं, उनसे विकासबाद की न केवल प्रबल पुष्टि दवी होती है. 'वरन 
उन्हे इस सिद्धान्त की सत्यता का एक खतंत्र एवं सशक्त प्रमाण 
ही मानना होगा। '. ...  टघ/“ 
#, थंही नहीं किन्तु इंस एथ्वी पर होने वाले भिन्न-भिन्न प्राणियों 
एवं वनेस्पतियों के भौगोलिक विभाजन पर यदि बारौकी के 
साथ ध्यान दिया जाय तो हमे विकासवाद के आखिरी प्रमाण का 
भी परा' लग सकता है| यद्द तो हमे मालछ्म ही है कि सिंक-भिन्न 
देशो मे श्रणी एवं वनस्पति भी भिन्न भिन्न ही होते हैं ।' इंग्लैर्ड 
मे जो फल-फूलो के इंच्ष अथवा आ्रंणी मिलते है, न्युंज़ीलेण्ड, 
आस्ट्रेलिया यां हिन्दुस्तान मे मिलने वाले फल-फूलों के उक्त अथवा' 
भ्रीणी उनके भिन्न भ्रकार के होते है | अथोत्‌ कुछ वनस्पति अथंवीः 
प्राणी किन्हीं दो था अनेक देंशो में एकें-से ही मिलते भी है, तो 


जछ 
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भी वहाँ कुछ भाणी एवं वनस्पति ऐसे. भी द्वोते हैं जो सिफे' किसी 
एंक ही देश मे'पाये जाते हैं। ओर न केवल देशो में बल्कि! किसी 
देश के विभिन्न प्रान्तों मे भी हमे यह भिन्नता तो मिलती ही है । 
जैसे आम के द्रख्त, 'हाथी ओर सिंह भारतं मे तो मिलते हैं; 
पर इंगलैण्ड' मे नहीं सिलते। और “हिपापाटिसस ” अथवा 
जलहस्ती एवं कॉगरू सरीखे जानवर, तो इंग्लैण्ड क्या भारत 
में भी नही होते; परन्तु आस्ट्रेलिया और आफ़िका में पाये जाते 
हैं। आर आजकल हिन्दुस्तान मे होने लगे हैं सद्दी, पर पहले 
यहाँ: उनका अस्तितत नही था, ओऔर.अब भी “यहाँ का जल- 
वायु उनके लिए' कुछ बहुत अनुकूल एवं उपयुक्त 'नही है'। इसी 
प्रकार कोकण ' में जो वनस्पतियों मिलती है, वे - सभी देशों के 
अन्य सब ,भागों-मे भी नहीं होती, न देश के अन्य भागो में 
मिलने वाली सब वनस्पतियाँ ही':कोंकण मे होती हैं । सारांश 
यह कि इस भूतल पर जो भिन्न-भिन्न प्रदेश» था' देश हैं 'उन्तमे 
हरएक में, थोड़े-बहुत वनस्पति, प्राणी अथवा उनकी विशिष्ट 
जातियों ऐसी -होती ही है, जो उससे भिन्न और किसी जगह 
नहीं पाई जातीं । 
इसी का ज़रा सूक्ष्म निरीक्षण कियाःजाय तो साहम होगा 
कि किन्ही दो भदेशों या देशो का अन्तर जैसे-जैसे बढ़ता जाता 
है ,एक प्रदेश या देश में सिलने वाले वनस्पति या प्राणियों की 
जुप्टु 


संमानता ,भी दूसरे अदेश या देश म्रें-प्राये जाने वाले वनस्पति था 
आंणियों से उसी -अनुसार कमर होती जाती. है।ःउदाहररश “के 
लिए ठेठ 5त्तर-काश्मीर के वनस्पति अथवा गशणी की तुलना यहदिं 
ऊेठ दक्षिण-क्न्याकुमारी के वनस्पति अथवा आणियों से की जीय 
तो उन दोनों में बड़ा फ़क दिखाई पड़ेगाये परन्तु अब हम जैसे- 
जैसे उसके नज़दीक पहुँचते जायें वैसे वैसे वह फर्क भी कर्म पढ़ता 
जाता है और अन्त में बिलकुल पासं-पास बसे हुए प्रान्तों में तो 
चनस्पति एवं प्राणी एक-दूसरे के लगभग विलकुल सम्रान ही 
मिलेंगे । जो द्वीप ( भूसाय ) पृथ्वी 'के दूसरे सब ख़णडों से 
विलकुल-अलग हैं उनकी-जीव-स्ृष्टि पर विचार करने पर उपयुक्त 
विधान की.:सत्यता भलीभाँ ति।विदित हो जाती है। सेण्ट हेलेना, 
सेए्डविच आदि द्वीप इस भ्रकार के हैं भी | इनके आप-पास चारों 
ओर ६-७ सौ मील ठक विस्ह॒त समुद्र फैला हुआ है, जिससे कि 
शेष संसार से;इनका सम्वन्ध 'क्रयैव-केरीब दूटा हुआ हद्वी है। 
इनमें जो वेनस्पति या प्राणी हौते हैं; उन्हे यदि हम देखें तो उनमें 
छुछ तो ऐसे हैं जो केवल बंदी होते हैं--अथात्‌, और कहीं उनका 
अस्तित्व नहीं मिलता । उद्दाहरण के लिए सेण्डविच-द्वीप में पत्ती 
ओर सरकने वाले समाणी मिंलाकर कुल अठारह ( १८ ) प्रकार 
के आाणी, हैं; पए उनमें से किसी एक प्रकार का भी : प्राणी और 


कहीं नंहीं मिलता ।यही हाल सेण्टहेलेना का है । यहाँ के वनर्पर् 
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'तियों मे ।दो सौ तेंतालीस (28३ ) प्रकार केःवन्नेस्पति सो ऐसे 
हैं. जो. अन्यतन्न भी मिल जाते हैं;-पर तीन।सौ सतहंत्तर (३७७ )' 
अकार के तो, सिवाय रहो के और कही नही पाये जाते, इंग्लेण्ड, 
स्काटलैण्ड और वेल्स द्वीप भी'है “तो यूरोप॑ खण्ड'से जुदे ही; 
मंगर ,उनका - अन्तर 'उस' अन्तर की, अपेक्षा कम'है., जो उत्त 
स्थानों का. उससे है।। इसीसे इंग्लेणड के अनेक वनस्पंति- एवं प्राणी 
यूरोप के अन्य भागो मे भी मिंल जाते,है । उनकी संख्या लगभग 
डेढ़ हज़ार है, परन्तु इतने पर भी ४६ प्रकार के वनरपति* तो 
इंग्लैण्ड'मे भी ऐसे ,है ही किजो ओऔरकहदी “न होकर सिर्फ़ वहीं- 
मिलते हैं! 
» “ये तथा और भी!छुछ, बातें ऐसी हैं, कि सिवाय विकासवार्द' 
के और किसी ,रीति से उनकी उपपत्ति का स्पष्टीकरण नही दोता। 
' क््योंकि'यदि यह माना ज़ाय ,कि इन सब: जातियो या क्रिस्मों को 
सृष्टि के आरम्भ मे -इैेश्वर ने स्वतंत्र-रूप से प्थक्‌-प्रथक्‌ ही निमोण 
'किया; .तो यह प्रश्न. उपस्थित होता है,कि फिर ऐसा पंक्तिमेद 
क्यो, किया गया कि कुछ जातियाँ तो सिफ एक ही जगद हों ओर' 
कुछ सिर्फ किसी दूसरी जगह ९ इसक्ते जवाब में, कदाचित्‌ , यह 
कहा जाय कि आम के द्रख्त इंग्लेण्ड में न होने का कारण वहाँ, 
की थायुं का अत्यन्त ठंग्डा होना है,' जिससे कि वहा 'आम का 


'होना सम्भव ही नही,, और भिन्न-मिद्य स्थानों से मिन्न-मिन्नः 
हि 


जीवन विकास 


अकार के प्राणी एवं वनस्पति मिलने का कारण वहाँ-वहाँ की 
परिस्थितियों में रहने वाला अन्तर ही होगा । थद्द कहना है भी 
सबधा युक्ति-युक्त । परन्तु यह भी'तो खयाल रखना चाहिए कि 
इसके साथ द्वी कितने देश ऐसे भी तो है कि वहाँ का जल-वायु 
आदि अनेक चनस्पति एवं आणियों के सवंथा उपयुक्त है, तथापि 
उन-उन सब देशो मे वे सभी प्राणी एवं वनस्पति कहाँ मिलते हैं ९ 
उद्ाहरण के 'लिए आस्ट्रेलिया: आदि उन भागो ही को लीजिए 
जिनका कि अभी द्वाल पता लगा है| पहले इनमे उन अनेक 
प्राणियों एवं वनस्पतियों का अखित्व कहाँ था, जो कि यूरोप में 
होते है १ परन्तु वहों जाकर वसने वाले जब थूरोप से उन्हे वहाँ 
ले गये।तब तो 'वहाँ उनकी उत्पत्ति और चृद्धि बड़ी अच्छी तरह 
हुई न ? इससे सहज ही यह माछम' होता है कि पहले चाहे वहाँ 
उनका अखित्व न था, पर वहाँ का जल-वायु आदि उन प्राशियो 
के लिए स्वे्था 8पयुक्त था। अत: प्रश्न यह उठता है कि, ऐसी 
दशा में इन देशो! में'वे प्राणी पैदा क्‍यों न हुए ? लेकिन उपर्युक्त 
विचारशैलो के भरोसे रहे'तव तो न तो इस- प्रश्नका उत्तर मिल- 
सकता है, ओर न आगे दी हुई कृछ अन्य बतों की उपपत्ति ही 
लग सकती है। + | «६ हे 
विपरीत इसके, विकासवाद को लें तो, विकासवादियों के मता- 


उंसार तो यह सब क्रमशः ही,होता है। विकासवाद के अनुसार, 
जद 
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तो ये सब जांतिंयाँ या क्रिस्में मूल मे किसी एक या कुछ थोड़ी” 
सी जातियो ही से क्रम-क्रम से उत्पन्न हुई है । प्रांस्म्म में कही-न* 
कहों यह मूल जाति अथवा थोड़ी-सी : जातियाँ पेदा हुई और 
फिंर कालान्तर मे जैसे-जैसे इनसे उत्पन्न प्राणियों की संख्या 
बढ़ने लंगी वैसे-पैसे वे चारो ओर फौलने'भी लगे। फिर वे जितने 
जितने दूर पहुँचते गये वैसे-वैसे उनकी नई-नई परिस्थितियाँ भी 
पू्-परिस्थितियों से भिन्न होती गई । तब जैसा कि खाभाविक 
ओर आवश्यक था, इसके कारण उस-उँंस नई परिस्थिति का 
मुकाबला * करने-योग्य' परिवतेनः भी उनेमें शुरू हुए। अथोत्‌ 
उनका विकास मूलस्थान में रहने वाले उनके पूरवजो के विकास' 
से भिन्न होता गया और अनेक शताब्दियोँ बीत जाने पर. उस 
समंय के “प्राणियों की भी भिन्न-भिन्न जातियाँ हो गई । इनमे भी 
जो प्राणी जितने ज़्यादा दूर पहुँचें, उनमे, पहले के मूलस्थोन पर 
रदने वाले प्राणियों से, उतेना दी ज्यादा फक्र हो गया । इसका 
एक कारण तो ऊपरे बताया ही जा चुका है, कि जैसे-जैसे हम 
अधिकाधिक (दूर जाते है वैसें-वैसे हमारी १रिस्थिति मे भी अन्तर 
होता जाता है । दूसरा कारण इसका यह है कि दो प्राणियों में 
बहुत अन्तरें हो जाने पर एंक-दूसरे से रहने वाला उनका ( पार- 
स्परिक ) सम्बन्ध दूट जाता है। क्योकि यदि हम इस कर्पना 
को मानें कि परिस्थिति मे परिवत्तेन होकर उसके कारण प्राणियों 

जद, 
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में भी कुछ फेर-बदल हुआ, तो फिर :यही, फेर-त्रदल स्थायी रहते 
-के.लिए वर्णुंसंकर नही होने चाहिएँ; -अन्यथा दोनो,.]ज़ातियाँ 
सत्रेथा समान द्वी न दो जाती ! अतएव ज़ैसे-मैसे- अन्तर ,बढ़ता 
जाता है, चर्णसंकर होने की यह सम्भावना भी उसी के अनुसार 
कम, होती जाती है। इसीलिए इस कारण से भी जैसे-जैसे -किन्दी 
दो भागो का , अन्तर बढ़ता ज़ाता है ,-वैसे-वैसे उनमें रहने वाले 
प्राणियों एवं वनस्पतियों की भिन्नता-( अन्तर ) में भी, वृद्धि होती 
ज़ाती-है। ऐसे समय अकस्मात्‌ कोई भाग-यदि शेष समस्त भागों 
से, भूकम्प द्वारा, स्वथा प्थक्‌ हो जाय ( और-अनेक ,द्वीपों के 
इस प्रकार प्रथक-प्थक्‌ हो जाने के अमाण भूरामंशाख्तर -में-बहुत-से 
मिलते भी हैं ), अथोत्‌ उसका एक खतंत्न द्वीप, बन जाय, तो 
शेष भागो से रहने वाला - उसका सारा, सम्बन्ध ,संव्ेथा:नष्ट हो 
जआायगा । - और फ़िर शेष ,भागों के, आशणियो के, वहाँ आने की 
सम्भावना बिलकुल न रहने के कारण- चर्णेसंकर, होते; का भय-भी 
वहाँ बिलकुल त्न रहेगा ॥-- तब-इसके बाद- बहुत समप्तय-तक उस 
द्वीप पर-मिलने वाले प्राणी एवं वनस्पति शेष आशियों एवं वन- 
स्पतियों से स्वथा, भिन्न द्दी होंगे ये, मप | पर 
सेण्डविच' और 'सेग्टहेलेना-में ऐसे ही कुछ प्रकार-पाये जाते 
हैं, यह हम पहले देख ही चुके हैं । परन्तु साथ ही हम यह भी 
'कह चुके।है कि इन, द्वीपों में भी कुछ वनस्पति तो+-लग्रभग 
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० अप 


एंक-तिंहाई-भूंमरडल के'' अन्य वनस्पतियों ही के समान हैं। 
इसपर' यह शंका उठ सेकतो है. कि हमने जो विचारशेली प्रहण 
की है. वह शायद ठीक नही है। परन्तु" इसी बात पंर जय 
अधिक विचार किया जाय तो मारूम पड़ जायगा कि इस अप-- 
वाद से तो उलेटें हमारी उपपत्ति की और पुष्टि दी द्वोतीं है । 
क्योंकि, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, संसार से इन द्वीपों का 
सम्बन्ध बिलकुल दट जाने पर भी असल में ज़रा-बहुत सम्बन्ध 
तो बना हीं रहते है । कारण कि प्ृथ्वीवासी प्राणी यद्यपि इंतर 
प्रदेशों में इतेनी दूर तक नहीं जा सके, तो भी अन्य अनेक 
साधनो के योग से दूसरे प्राणी एवं वनस्पति तो एक जगह से 
दूसरी जगह दूर-दूर तक पहुँच॑ ही सकते हैं । जैसे कुछ पत्ती या 
रिन्दे ऐसे हैं, जो चार-पॉच सौ मीलों का प्रवास तो संहज ही 
हैं। यही नहीं, कभी-कभो किसी बड़े तुफान या भोमा- 
वात में पड़ जाने पर तो वे इससे भी कहीं ज़्यादा दूर तक चले 
जाते हैं। कितनी दूर तक वे जा सकते हैं, इस सम्बन्ध मे अवेतक 
“अनेक प्रयोग' भी किये जा चुके है। इसके लिए कुछ पक्तियो के 
शरीरों पर चिह् करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे फिर जहाँ 
व पाये जायें, उन चिहो के सहारे, उन्हे पहचान लिया?जाता है । 
यूरोप से छोड़े हुए ऐसे' कुछ पत्ती आफ्रिका तक पहुँच भी चुके है। 


इसपंर'सें यह स्पष्ट है कि पक्ती हजारो मील दूर तक जा सकते हैं। 
दे 
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- फिर समुद्र में पड़ी हुई लकड़ियाँ तो वहाव के साथ बहती 
छुई सदा दी ऐसे द्वीपो के किनारे जा लगती हैं । इन लकड़ियों 
'पर अनेक छोटे-छोटे आणियों के अण्डे एवं वनस्पतियों के वीज 
भी रद्दते दी हैं, जो इस प्रकार अपने आपद्ी उन द्वीपों पर जा 
सहूँचते और फिर बढ़ने लगते हैं। इसी, प्रकार पत्नी, जिन फ्लो 
को खाते हैं- उनके वीज पेटों में पहुँचकर, उनके उड़ते समय, 

शुद्दानद्वारा सल के साथ नीचे की ज़मीन पर ग्रिरते.हैं। यही नहीं, 
बरन्‌ उनके पाँव ओर परों से चिपट कर भी नाना श्रकार के वीज 
तहाँ पहुँच सकते हैं । कुछ इत्तों के वीजों की योजना तो कुदरती 
सौरपर ऐसी की हुई होती है कि जिससे वे तुरन्त ही पत्तियों 
के परो से चिपट जाते हैं। फिर छुछ बीजो में पद्ध सर्ीखे 
बिलकुल जरा-जरा से छुलके भी होते हैं, जिससे कि अवसर 
आने पर हज़ारों मील-पर्यन्त हवा के साथ जाकर वे सहज ही 
ज़हों पहुँच सकते है । यही नहीं, वरन्‌ कभी-कभी तो शीतप्रदेशों 
के बड़े-बढ़े-चफीले पहाड़ भी -एक देश से दूसरे देश में, जा पूहुँ- 
चते, हैं और तव उन्तके साथ-साथ अनेक विभिन्न प्राणी एवं वन- 
स्पति-भी इधर से उघर, एक जगह से-दूसरी जगह, , पहुँच जाते 
हैं। मतलब यद्द कि कोई द्वीप या भूभाग प्रथ्वी के अन्य सब 
भागों से हज़ारों सीलों की <ूरी पर क्‍यों न हो फिर भी छोटे- 


छोटे आणी, वनस्पति, कीड़े-मकोड़े ( कीौटाणु ) और पत्ती सहज 
ब्र्‌ 
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ही वहाँ पहुँच सकते हैं। प्रवाह के साथ 'अथवा «उपयुक्त अन्य 
साधनो के द्वारा - वनस्पतियो का विस्तार कितनी शीघ्रता' और 
अधिकता से - हो जाता है, डाबिन ने इसका' एक उदाहरंण भी 
दिया है । उसने उपयुक्त प्रकार के भूभाग के गड्ढे 'मे से एक 
छोटा बत्तंन-भर मिट्टी ली थी। इसमें उसे इतने बीज मिले कि 
उन सबको बोया गया तो छुछ ही दिलों में उनसे पाँच सौ सेंतीस 
€ ५३७ ) प्रकार की भिन्न-भिन्न वनस्पतियोँ पेदा हो गई । 

ऐसी दशा में यदि इस द्वीप के एक-तिहाई वनस्पति अन्य 
स्थानो पर भी मिलते हैं, तो इसमे आश्चर्य की क्‍या बात ? ऐसी 
दशा मे तो, सामान्यतः यही कहा जायगा कि जो-जो प्राणी 
जितनी-जितनी दूर तक जा सकते होगे उतनी-उतनी ही दूर तक 
चे'फेले हुए मिलेंगे; और जो दूर तक नही जा सकते, वे एक ही 
स्थान पर बसे रहेगे। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि, पत्ती चेँकि 
उड़ना जानते और बड़े-बड़े समुद्र व पबंतों तक को लॉध जाते हैं. 
इसलिए उनमे से अनेक प्रायः सभी जगह मिल जाते है; इसके 
विपरीत ज़मीन पर रहने वाले प्राणी हैं, जो न तेरना जानते हैं 
ओर न उड़ना, अतः वे दूर-दूर तक फैले हुए कचित ही नज़र 
आते है । ऊपर जिन हीपो का जिक्र आया है उनमें चतुष्पाद 
आयी ( चोपाया ) तो एक भी नहीं मिलता । 

इस प्रकार घिकासवाद के छारा उपयुक्त सब बातों की उप- 

६३ 
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हे, 


पत्ति समाधानकारक रीति से लग' जाती' है, 'जब'कि इसके विर्ष- 
रीत पक्त-की जोड़, ठीक'नही बैठता ।* अतएवं इन”सब बातों को 
यदिविकासवाद की सत्यता का खतंत्र प्रमाण ही माना/जाय तो 
क्या हंज ! 





आकृतिक चुनाव 


विस के बारे में जो प्रमाण मिलते हैं, उन्हें हम 

- पिछले अध्याय में देख चुके । मिन्न-मिन्न प्रकार 

से पाँच खतंत्र प्रमाण इंसकी पुष्टि के लिए मिल सकते हैं॥ एक 
तो वर्गीकरण से, दूसरा तुलनात्मक दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्राणियों 
की शरीर-रचना देखने पर अथोत्‌ शरीर-शासत्र भे, तीसरा गर्भ- 
शास्त्र में, चौथा प्राच्य-प्राणिशाक्ष एवं प्राच्य-्धनस्पत्तिशासत्र के 
अन्तगत, तथा पाँचवाँ' और आस्तिस प्रमाण प्रृथ्वी पर' पेदा हुए 
आणियो एवं वनस्पतियों के विभाजन से अथवा संत्तेप में कहे तो 
उनके भोगोलिक ' विभाजन से । ,इनमें.से किसी भी प्रमाण को 
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लीजिए, उसीसे, विकास का होना सिद्ध दोता है । तब इन पाँचों 
ही प्रकार के प्रमाणों पर एक साथ विचार करने पर तो इसकी 
सचाई मे शह्का की गुजाइश रह ही कद्ाँ सकती है ९ 

परन्तु यहाँ तक तो हमने प्राणियों एवं वनस्पतियों का विकास 
होने-न-होने पर ही विचार किया और उसपर से उसका होना 
मानकर जिन-जिन प्रमाणो के आधार पर ऐसा माना गया, उनका 
भी वर्णन किया । किन्तु इसपर तो ख्नास तौर से कोई विचार ही 
नहीं किया कि यह जो विकास अथवा प्रांणियो एवं वनस्पतियों 
में क्रमश. परिवर्तन होता है, वह क्यो अथवा किन कारणो से 
होता है ? तक॑नशाख की दृष्टि से यह है भी ठीक । क्योकि कोई 
बात कैसे दो गई इसका विचार करने से पदले यद्द निश्चय तो हो 
जाना चाहिए कि वास्तव सें,यदह बात हुई भी । अतएवं जब कि 
पिछले अध्याय में दिये हुए प्रमाणों द्वारा विकास का होना सिद्ध 
हो गया!है तो अब हमे यह विचार करना चाहिए कि यह विकास 
हुआ कैसे ९ -वैसे इसका कुछ दिग्द्शन,तो पहले अध्याय में 
किया. भी, गया है; पर अब ज़रा विस्तार के साथ; इसपर विचार 
किया जायगा । + 7: , 
* “परन्तु एक बात तो पहले दी बता देनी चाहिए । भिन्न-मिन्न 
आणिशास्लियो एवं वनस्पतिशास्नियो में इस सम्बन्ध मे परस्पर 


बड़ा सतभेद है । लेमाक, 'डार्विन, घालेस और मेरशंडल तथा 
६६ 


चित्र न॑ं० ११ 


डर. 





जिराफ 
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डीरीस--हरणएक के जुदे-जुदे पंथ हैं। मगर।तिसपर भी विकास- 
चाद की सचाई में ' कोई बाघा पड़ती हो सो बात नहीं; बल्कि 
श्याज तो, जैसा कि पहले कहा जा-चुका है, यह समस्त शास्रों में 
चद्धमूल हो गया है । : : ! 5, कर पं 
हाँ तो, विकास क्यो,होतां है ९--मिन्न-मिन्न व्यक्तियों जे 
इसके कारण भी भिन्न-भिन्न ही. चताग्रे हैं। लेकिन.यहाँ.हम 
उनमें से खास-खास पर ही विचार करेंगे) सबसे पहले जिसने 
इसका कारण “बताया, वह लेमाक था; ओर .जैसी एसकी 
'विचाररौलो भी, वह हम पहले अध्याय मे देखे चुके हैं,। उसके 
मतानुसार एक अथषा अनेक अवयवों के लगातार- उपग्रोग से 
उन अबयवों की, वृद्धि होना ही -विकास,का प्रधान कारण है । 
+ जिराफ़,' नाम के एक प्राणी ( जानवर”) का' उदाहरुण देकर, 
उसने इस कल्पना को स्पष्ट भी किया है (चित्र नं० ११७, कस- 
से-कम तस्वीर में दो 'जिराफ़ को हममें से बहुंतो ने देखा होगा । 
उसकी और शरीर-रचना तो;लगभग घोड़े के-शरीर-जैसी ही है, 
पर उसकी गदेन बढ़ी लम्बी होती है। लेमाक का क़हना है कि 
+ जिराफ * की ग्दंन आज जितनी लसम्धी होती है इससे' पहले 
( उसके पूबेजो के समय ) वह ऐसी न होकर छ्लिफ घोड़े जितनी 
ही लम्बी.होती थी ।& ,परन्तु बाद से किन्ही कारणों से उनकी 
& जिराफ़ की उत्पत्ति ओकापी ((0|७[0) वास एक चौपाये से-हुई 


"पक 
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पृसैथति में  परिवंत्तेन हुआ | वें दरख्त के सिरे की' नरस-मेरम 
भत्तियाँ खनि लेगे।? अथवा कदिए कि किसी कारणवश' उन्हें वे 
अांनी पड़ी,  फेलतः उन्हे अपनी गर्दन लम्बी करने की' जरूरत 
पड़ी और तब, उस आवश्यकता के अनुसार, उस पीढ़ी में उनकी 
धर्दन कुछ लम्बी हुईं। फिर तो जैसे-जैसे' ऊँचे पत्ते खाने का 
“असद्ध ' पडता गया, आलुवंशिकत्व के अजुसार, हर पीढ़ी में 
*उनेंकी गदन पहली पीढ़ी वालों की अपेक्षा कुछ-कुछ बढ़ती ही 
'वाई। इईंस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी के उपयोगालुसार बढ़ती हुई, 
'हज़ारो-लाखो वर्षों के उपरान्त, अन्त से वह आज जितनी हुईं 
“थही नदी, बल्कि 'इंसके साथ ही, लम्बी गदन को सम्होल सकने 
की देष्टि से, 'उनके शरीर की आकृति में भी थोड़ा-बहुत॑ परिव॑त्तेन 
हो गया। इसीपर से अंन्य विभिन्न प्राणियों की ' उत्कान्ति की 
उपपत्ति भी लेमाक ने इसी प्रकार मान ली। मंतलंब यह कि 
श्राणियों के शरीरों मे जो परिवत्तेन या फेर-बदल होता रहता है, 
'लैमार्क के मतानुसार, वह सब उनकी हलचल ( हिलने-डुलने ) 
के ही अहुसार होता है, और पीढ़ी-३र-पीढ़ी कुछ-कुछ बढ़ते हुए 
अन्त भे वह एक बिलकुल ' जुदे ही 'प्रकार के प्राणी का रूप 

' धारण कर लेता है । मा कम 
जान पड़ती है। यह पहले-पइ्छ सन १९०५० में सर हेरी जांस्टन को मध्य 


आओफिका में पायो था, जहाँ इससे पहले लाखों वर्षो से रहता रहा होगा ४ 
है 
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इसमें शक नहीं कि किसी हद तक लेमाक़ की,यह उपपत्ति 
है भी ठीक, लेकिन सभी ,जगह यह लागू नहीं हो .,सकती ॥ 
जुयादा-से-ज्यादा उन प्राणियों एवं वनस्पतियों के विकास पुर 
यह लागू हो सकती है, जो डेँचे दर्ज के या बड़े हों-, छोटे 
प्राणियों एवं वनस्पतियों में तो इच्छा और-संवय ( हलचल );का 
अंश बहुत ही कम होता है, जिससे उनके सम्बन्ध में तो ऐसे 
कारण दिये ही ,नहीं जा सकते ।, फिर इस बारे में: भी तो-बड़ा 
मतभेद है कि केवल संवय से उत्पन्न होने वाला फेर-बदल अगली 
पीढ़ी तक पहुँचता भी है या नही ९ जन तत्त्वज्ञानी वाइसमेन, ने 
तो अनेक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध किया है. क़ि ऐसा. अन्तर 
अगली पीढ़ी तक कायम नहीं रहता। मगर, विस्तार-भय के 
कारण, इस प्रश्न को तो हमें यहीं छोड़ देना, होगा। हमें तो 
सिर्फ़ यही सानकर आगे,बढ़ना ज़ाहिए कि लेमाक ने विकास 
की जो उपपत्ति दी चह न तो समाधानकारक दे, ,और न|दूसकी 
व्यापकता ही सिद्ध होती है। अस्तुन॥ ,,.. , का, 
लेमाके के घाद तो अनेक तत््वज्ञानियों का ध्यान |इस- ओर 
“आकर्षित हुआ कि विकास के वास्‍्तविक कारण क्या हैं ९ डार्विन 
ओर वालेस ने, एकह्दी समय, सन्‌ १८५८ मे, खतंत्र /रीति-से 
उन्न कारणों को खोज भी निकाला और उन्हे प्राकृतिक चुनाव ” 
'का नाम दिया गया। तत्कालीन समाज का. उत्तसे कहाँ, तक 
हि 
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समाधान हुआ और उससे'विकासवाद की कैसी विजय हुई, यह 
प्रथमाध्याय मे बतायी'हो जा चुका है। इन्ही कारणो'कों अब 
जरा विस्तार के साथ लीजिए | *....  '+/ “४! 
“, यह'तो प्रथमाध्याथ मे कहा ही जा चुका है कि प्राणियों की 
धंश-बद्धि बड़ी शीध्रता से होती है, पर उसी परिमाण से अन्न की 
वृद्धि 'नही होती ।' अतः कालान्तर में' एक समय ऐसा आ उप- 
स्थित होता है, जब समस्त प्राणियों को अन्न पूरा नही पड़ता । 
उस समय, अन्न का काल पड़ने पर, खभावतः आरखियो मे उसके 
लिए लड़ाई-मंग़े' शुरू होते है--अथवा, शास्त्रीय भाषा में कहे 
तो, भ्राशियो मे जीवन-कलह का आरम्भ होता है। जीवित रहने 
की इस स्पद्धों मे कुछ आणी तो ज़िन्दा रहते हैं, शेष पर्याप्त अन्न 
के अभाव मे भूखों मर जांते हैं । कौन तो मरते और कौन जिन्दा 
रहते हैं, ' इसका यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय, तो मालूम 
होगा कि आशणियो की किसी भी एक जाति में जो अनेक व्यक्ति 
होते हैं उनमें हरएक मे एक-दूसरे से चहुत फर्क होता है । * कोई 
सशक्त तो “कोई अशक्त,' कोई तेज़ तो कोई' सुस्त, कोई घूर्त- 
ध्वालाक तो कोई मूर्ख व सीधा-सादा,  व्यक्ति-व्यक्ति मे' ऐसे भेद 
*रहते ही है । अतः इस मर्डईप मे निश्चय ही वही प्राणी जिन्दा 
'बंचंते-हैं' जो अपेक्षाकृत “अधिक सशक्त, 'तेज़ या धूत्त अथवा 
कु शब्दो में कद्दे तो ज़िन्दगी के लिए अधिक उपयुक्त हो॥ 
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मानो न जाने क्यो सृष्टिदेवता अच्छे-अच्छे प्राणियों को खोज- 
कर उन्हीं को ज़िन्दा रखता और बाक़ो को नष्ट कर देता है ! 
फिर उसके बाद की पीढ़ो में पेदा होने वाले प्राणी उन चुने हुए 
प्राणियों के ही वंशन होने के कारण, आलनुवंशिकत्व से, अपने 
मॉँ-जाप फे समान ही होगे। पश्चात्‌ इस पीढ़ी में भी जीवन- 
कलह होकर .'पुनः उनमें से भी पहले ही के समान कुछ व्यक्ति 
जिन्दा रहेगे और शेष मरेंगे । इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी में वही 
व्यक्ति ज़िन्दा बचेंगे, जो तत्कालीन परिस्थितियों का मुकाबला 
करने के लिए आवश्यक शुणो से सम्पन्न हो, और उनके संसगे 
से पीढ़ी दर-पीढ़ी उन गुणों का विकास अधिकाधिक ही होता 
जायगा । इसी बात को ज़रा आलझारिक भाषा में कहें तो, मानों 
सष्टिदेवता आँखो में सुरमा लगाकर आखियों पर नज़र जमाये 
ही बेठा है और उनका कोई गुण--फिर वह “ कितना ही सूक्ष्म 
या झुद्र क्यों न हो--ज़रा भी उसे दीखा नदी कि तुरन्त ही वह 
उसे ढूँढ़ निकालता है ओर इस अ्रकार सामयिक परिस्थिति के उप- 
युक्त प्राणी ही जिन्दा रक्खे जाते हैं ! यद्दी कारण है कि प्रथिवी 
को परिस्थिति ( वायु, जल, तापमान आदि ) में जैसे-जैसे परिव- 
तन हुआ, उसके अनुसार, प्राणियों में भी एकर्सोँ फेर-बदल होते 
हुए अन्त से वे अपने पूव-पुरुषो से- बिलकुल ही भिन्न हो गये । 
कालान्तर में जो बिलकुल मिनत्न ओर नयी ही एक जाति उसपन्न 

करे 
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हो जाती है उसका कारण भी ओर कुछ नहीं, समय के साथ 
इस अन्तर का अ्रत्यधिक.हो जाना ही होता है ।, . ० 
विकास-सम्वन्धी यह उपपत्ति डाबविन ने सन्‌ १८५८ -में 
अपने 'जातियों का मूल” नामक ग्रन्थ में प्रकाशितःकी और इसे 
प्राकृतिक चुनाव का नाम “दिया । परन्तु इसपर से पाठकों को यह 
अम हो सकता,है कि वस्तुतः, किसी-न-किसी देवीशक्ति के द्वारा 
ही यह सब होता है । लेकिन यह्‌ समझना ठोक नहीं और इस 
दृष्टि से यह नाम कुछ भ्रामक है, - इसमें शक नहीं । बस्तुतः तो 
इंजका मतलब यही है कि आखियों में -फेर-बदल द्वोते हुए उनका 
जो क्रम-विकास हवीता जाता है. वह पृथ्वी पर की ', समस्त परि- 
स्थिति के ही फलस्वरूप होता है और इसी परिस्थिति के, समुश्यय 
को हम निसगे,या प्रकृति कहते हैं । | - ह ५ 
! डार्विन की उपयुक्त “उपपत्ति,के सम्बन्ध में तीन-चार बातें 
खग्माल रखने 'लायक़ हैं । पहली तो यद्द कि इसमे कल्पना का 
अंश बंहुत थोड़ा है,' जो बाते बिलकुल प्रत्यक्ष होतीं व रातदिन 
के अनुभव में आती हैं उन्हीं पर से डार्विन ने यद्द सब निर्णय 
किया है। जिन चार तत्त्वो के आधार पर डार्विन ने अपनी उप- 
पत्ति का निश्चय किया उनपर दृष्टिपात करने पर तो यह बात 
संहज दी ध्यान में' आ जायगी कि इसमें कंस्पना का अंश 


कितनाकमहै। 7 या 
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डाविन की उपपत्ति की आधारभूत पहली बात तो-है कोई 
भी प्राणियों की होने!वांली बेशुमार वंश-ब्ृद्धि और उसके फरले- 
सरूप उत्पन्न होने वाली जीवन की स्पद्धा या कलह । शुरुआत में 
यह बात वहुतो के खयाल में नहीं आती । उन्हे तो यही जान 
पड़ता है कि संसार में जहॉ-तहाँ शान्ति ही शान्ति प्हेली हुई है । 
किसी निजेन घन में अनेक प्रकार के प्राणियों को खच्छन्दता के 
साथ विचरते हुए देखकर और तरह-तरह के पत्तियों के मधुर 
राग सुनकर सहज द्वी ऐसा प्रतीत होता है. कि मानो संसार के 
सारे प्राणी सुख-साप्राज्य में मग्न' हैं | कवियो ने भी जगह-जगह 
शेसा ही वर्णन किया हुआ है। परन्तु ऊपर-ऊपर ऐसा सुन्दर 
दीखने वाले दृश्य के दूसरी ओर केसा भयद्डर प्रकार चल रहा 
है, वह भी तो देखना चाहिए ! ह 
प्राणियों मे सबसे कम वंश-बृद्धि हाथियों में होती बताते हैं। 
क्योकि हथिती की सौ घ्ष की दीघायु में साधारणतया सिर्फ तीन 
ही सन्‍्तानें पैदा होती हैं। लेकिन इतने पर भी यह सिद्ध किया. जां 
'सकता है कि, अगर अन्न का अभाव- न हो तो एक जोड़ी हाथी 
से सिफ साढ़े सात सो वर्षों के अन्दर एक करोड़ नव्वे लाख 
( १,९०,००,००० ) हाथी हो जायँगे। जब हाथी का यह हाज्ञ 
है तब फिर कुत्ते-सरीखे प्राणियो का तो कहना द्वी क्या--उनसे 
तो सिफे एकह्दी शताब्दी में न जाने कितनी वंश-बद्धि हो जायगी ! 
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वनस्पति, जलचर आणी और कीड़े-मकोड़ों की वृद्धि तो इनसे भी 
अधिक शीघ्रता से होती दै। मामूंली मेण्डक एक वार में दस 
हज़ार के करीब अरडे देता है। मादा कॉडमक्खी के गर्भे में, 
प्रसव से पूरे, लगभग नव्बे लाख अण्डे होते है। अगर ये सब 
अणंडे पक कर इनके मेण्ठक या कॉडमक्खी हो और उनको 
वृद्धि इसी प्रकार होती चली जाय तो सिफे दस हो मद्दीनों में 
सारी प्रथिवी, समुद्र ओर महासागर इनसे ऐसे ठसाठस भर 
जायेंगे कि हमे चलने-फिरने को ज़रा भी जगह बाक़ी न बचेगी /' 
मामूली मक्खी एक बार मे लगभग सौ डेढ़ सौ अण्डे देती है 
ओर अरडे देने से करीब तेईंस' दिन के अन्दर उन अण्डों से 
पैदा होने वाली मक्खियाँ भी हर एक सौ-डेढ़ सो अखणडे देने 
लगती हैं । इसपर से हिसाब लगाकर द्वावड साहब ने बताया है 
कि केवल एक ही मक्खी से पाँच मद्दीनों के अन्दर ,५,५९,८७, 
००,००,०००. मक्खियाँ होगी । , 'एफिड' एव ) दरख्त पर 
रहनेवाला जूँ के समान एक बारीक कीड़ा है।, इसकी, वंश-बृद्धि 
कितनी शीघ्रता से होती है, यह प्रो० हकक्‍्सले ने एक जगह 
हिसाब लगाकर बताया है । उनका कहना है कि केवल एक कौीड़े 
से दस पीढ़ियों के अन्दर इतने कीड़े होते हैं- कि उन्हे सबको 
एक जगह इकट्ठा किया जाय तो पचास करोड़ आदमियो जितना 


उलका वज़न होगा ओर इसमे समय भी ज्यादा नहीं लगता--- 
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सिफ दो महीने इसके लिए पयोप्त हैं। हैज्ञे का एक कीड़ा सिफे 
थोड़े से दिनो में इतनी वंश-ब्ृद्धि कर सकता है. कि उसका साप 
करना भी तभी शक्य है, जब “ पारे पराध गणित यदि स्यात्‌ 
हो । इन सब अण्डो से अगर मक्खी या हैजे के कीड़े पेदा हो 
तो सारा बायुमए्डल उनसे ऐसा ठस जायगा कि हमे श्वासो- 
च्छास के लिए पूरी हवा भी न मिलेगी । एक मक्खी से वरसात 
भर में कितनी मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं, इसका अनुमान लिने 
मामक तत्त्वज्ञानी ने निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है । उसका 
कहना है कि ये सर्व मक्खियाँ किसी मरे हुए घोड़े के शरीर पर 
बैठकर उसे खाने लगें तो जितनी देर में कोई बड़ा भारी शेर उसे 
खा सकेगा उतनी हो देर में वे भी उसे सफाचट कर जायेंगी । 
यह तो हुई प्राणियों की बात; पर वनस्पतियों की भी यहद्दी 
दशा दै। प्रो० हक्सले ने बताया है' कि थोड़ी देर के लिए हम 
यह कल्पना करे कि एक द्रख्त या वनस्पति मे हर साल पचास 
बीज पैदा होते और फिर उन्त सबके वृक्ष उगते हैं ओर हर एक 
वनस्पति के लिये सिर्फ एक वर्गफुट जगद्द शुंजाइश रखें, तोभी 
सिर्फ नौंही वर्षों में इनकी इतनी इंद्धि होगी कि सारी प्रथिवी पर 
यही यह हो जायँगी और एक इच जगह भी और किसी के 
लिए बाक़ी न बचेगी । ' 
' आणियो एवं वनत्पतियों भे जीवन के लिए कितनी कशम- 


औीड। 
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कश ,चल रही है और जीवन “के लिए 'चलने वाला यंह युद्ध 
“कितना भयंकर,है, ऊपर के. इन सब ,उदाहरणों -से ,पाठकों को 
सहज द्वी इसका अनुमान हो सकता/है । किसी युद्ध में शन्रु-पक्त 
के नव्वे आदमी भी मरे तो दम कहते हैं. कि बढ़ा संहार हुआ । 
सब प्राणियों एवं वनस्पतियों में, अहर्निश जो यह संघर्ष जारी है, 
आर जिसमें, अन्त में हज़ार पीछे एक आदमी भी शेष नहीं 
रहता, उसे कौनसा उपयुक्त नाम दिया जाय ९ ४ कद 
, दूसरी खयाल-रखनेलायक़ बात डाबविन की उपपत्ति में यह्‌ 
है कि इस कशमकश में जो प्राणी बाकी बचते हैं उनमें ओऔरों की 
अपेक्षा कुछ-न-कुछ विशेषता. अवश्य, होती है । -सुस्त लोग तो 
बच ही,नृद्दी सकते |, घुड़न्दौड़ मे जब बहुत।तेज्ञ घोडा द्वी बाज़ी 
मारता, है और रण-संग्राम में शूर एवं बलवान तथा युद्धविद्या के 
पारंगत योद्धा ही अन्त मे, विजयी-रहते हैं. तब फिर जो जीवन- 
कलह इतना तीत्र है उसमे सुस्त लोग कैसे विजयी द्दो सकते हैं ९ 
अतएव इस युद्ध में . जो-प्राणी विज़यी होगे वे ज़िन्दा रहने की 
'इृष्टि से सबसे योग्यतम दी होगे। मतलब यह कि सामयिक 
परिस्थिति का-मुकान्नला करने के उपयुक्त द््यक्ति ही ज़िन्दा बचेंगे 
'ओऔर फिर'उन्ही की सन्‍्तानें पैदा होंगी । ८. , 
तीसरी बात आह्ुवशिकत्व की है। इसका मतलब यह कि 
'बचे हुए व्यक्ति जिन विशिष्ट गुणों के कारण 'बाक्री रहे होंगे वे 


७६ 


प्राकृतिक सुनाव 
शुण थोड़े-बहुत परिमाण में उनकी सन्‍्तानों मे भी अवश्य रहेगे ( 
क्योकि, यह एक निविवाद "बात है कि, होशियार माँ-बाप की 
सन्तान चाहे उतनी ही होशियार न निकले तो भी बेवकफ माँ- 
बाप 'की सन्‍्तान से तो साधारणतया अधिक ही होशियार होगी। 
इसी प्रकार सशक्त माता-पिता के बालक अशक्त माता-पिता के 
बालकों से अधिक सशक्त होगे, इसमें भी शक नही। यही अआंजु- 
वंशिकत्व अथवा आलुर्वशिक संस्कार हैं.। यह कहने में भी फोई 
हजे नहीं कि यद्यपि इस संम्बन्ध मे पहले तत्त्वज्ञानियों मे बड़ी 
उथल-पुथल थी, पर अच तो यह बात पूर्णतया सिद्ध हो गई है। 
खयाल रखने लायक़ चौथी ओर अन्तिम बात' डार्विन की 
उंपपत्ति की यह है कि आनुवंशिक संरकारो के कारण यद्यपि बालक 
अपने माँ-बाप के अनुरूप ही होते है तथापि अत्यन्त सूक्ष्म बातो' 
में यह साहश्य कचित ही होता है। हरएक में' परस्पर थोड़ा- 
बहुत फेरफार रहता ही है। रास्ते चलते हजारो लोग हमारे 
देखने मे आते है । ,मगर ह-बहू एकही से विरले दी मिलते हैं 4 
ओर तो क्या पर एक माँ के पेट से एकही समय जुड़वा पैदा 
होने वाले बालक भी बिलकुल एकसोँ तो नही होते । यही बात्त 
अन्य सब प्राणियों पर भी लागू होती है । भेड़ो के कुण्ड मे हमे 
चाहे सब भेड़ें एकर्सोँ ही मारछूम पड़ें; पर गडरिया तो. उनमे से 
हरएंक को अलगब्ञ्लग पहचान ही लेगा । 'डाबिन के चरित्र,में 
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इस सम्बन्धी उलके.वचपन की* .एक मजेदार घटना;मिलती है | 
उसके एक सस्ब॒न्धी ने उससे कहा कि धास,की बिलकुल एक 
समान दो पत्तियाँ अगर तुम छे आओ : तो! तुम्दे आधा क्राउन 
इनाम मिलेगा | डार्विन तो ठहृरा बालक, अतः इनाम के लालच 
में, इस खेत से उस खेत के कई चक्कर उसने काटे,- परन्तु ऐसी 
घास की पत्तियाँ उसे कही न मिलीं, जो बिलकुल .एक समान ही 
हों। और तो ओर पर इसी प्रकार किसी द्रख्तः.की एक ही 
शाखत्रा तक पर तो, दो पत्ते तंक एकही से मिलते नही | ' मतलब 
यही, कि वनस्पति 'हो चाहे प्राणी, किसी मे भी. कही दो व्यक्ति 
ऐसे नहीं होते कि जो सब प्रकार एक समान हो | थोड़ा-बहुत 
अन्तर--फिर वह कितना ही थोड़ा क्यो न हो--हमे न भी 'दीखे 
तो भी प्रकृत होता ही है। तरह-तरह की चीज़ें पानी मे डालने 
पर उनमे कौनसी चीज़ें किस परिसाण में घुलेंगी' और कौनसी 
ज्यो-की-त्यो बेघुली ही रहेगी, यह जिस प्रकार उन चीज़ो और 
पानी के गुण-धर्म पर निर्भर दे उसी प्रकार एक जाति मे जो 
अनेक व्यक्ति पैदा होते हैं. उनका जीना और मरना /उनके आस- 
पास की परिस्थिति की उनपर होने वाली प्रक्रिया पर अवलम्बित 
रहेगा । ' परिस्थिति से समरस हो गये तो ज़िन्दा रहेगे, नही तो 
मरना निश्चित है । जिन व्यक्तियों मे अन्य व्यक्तियो की अपेक्षा 
कई ,बिलकुल सूक्ष्म, विशेष और ' ज्ञासपास की परिस्थिति के 
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उपयुक्त गुण होगे. वे ही जिन्दा रहेगे । स्पद्धा अत्यधिक हो तो 
'बिलकुल ज़रा-सी बात में भी कैसी उपयोगी सिद्ध होती है, इसके 
स्ष्टान्त-खरूप एक उदाहरण प्रो० हक्‍्सले ने दिया है। वह इस 
प्रकार कि नेपोलियन जब मारको से -वापिस हुआ उस समय 
उसकी सेना अन्न की तंगी, गोला-बारूद की कमी ओर रूस की 
'कड़ाकेदार सर्दी आदि अड़चनों से बिलकुल तंग आ गई थी और 
बड़ी दीन-हीन दशा में फ्रांस को वापिस हो रही थी | ऐसे समय 
सेना में अनुशासन आदि का तो ठिकाना ही कंहॉ था | ' 

किसी को न पूछता था; जिसे देखो उसे अपने द्वी प्राणा की पड़ी 
थी । अतः जो लोग पहले ही कमज़ोर थे वे थकावट से रास्ते-मे 
ही पटापट चल बसे; पर ओरो ने उनकी कोई पवोह न की और 
बेधड़क उन्हें रोंदते हुए चल दिये | इस प्रकार जब यह सेना 
वापिस चली जा रद्दी थी तो इसके रास्ते में एक नदी पड़ी जिस 
'पर केवल एक पुल था। उधर रूसी सेना पीछा करद्दीरही थी । 
अतः जैसे भी हो पहले-से-पहले नदी-पार -होने के लिए , उनमे 
भगदौड़ मची और इस भगदौड़ में कितने दी सेनिक समाप्त हो 
गये । ऐसे समय” एक अशक्त सिपाही कैसे नदी पार' गया, 
यह उसने बताया है। उसका लिखना है कि, “ मेरे आगे एक 
“अच्छा हृद्टा-कट्टा ओर लम्बा अधिकारी था । उसके शरीर पर 


एक लबादा था । मैंने उसके लबादे के एक सिरे को खूब कसकर 
७९ 
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पकड़ लिया और'निमश्चयकर लिया कि घाहे मर जाडुँपर इसे न! 
:छोडूँगा । अधिकारी अच्छा बलवान था, अतः भीड़भड़ाके मे! से 
'रास्ता करता हुआ आगे बढ़ा और मे भी उसके पीछे-पीछे चर्लने 
लंगा । उसने मुझे; बहुतेरी शालियाँ दी, 'मारा, और अन्त में 
“'लबादा छोड़ देने के लिए प्रार्थना, भी की; पर मैंने तो एकद्म 
ज्युप्पी ही साध ली'। बस, लबादे को 'कसकर पकड़े रहा। होते- 
होते इसी प्रकार में पुल से पार, हो गया और तब मैंने उसका 
लबादा छोड़ "दिया । थहं उदाहरण देने का.' मतलब यही कि 
जब जिन्दा रहने की स्पधो अत्य॑न्तःतीत्र हो जाती है तब एंकाघ 
बिलकुल ज़रां-सी बात पर भी आ्राणियों का- जीवन अंवलम्धित 
हो जाता है ।' उपयुक्त 'उदाहरणं मे 'सममिए कि वह अधिकारी 
लबादा पहने न'होता अथवा लबादा रास्ते मे ही)फ़टकर टूट गया. 
होता तो ' पीछे बाला सिपाही' अवश्य मर जाता । !इसी प्रकार 
प्राणियों वा वेंनस्पतियों में जब जिन्दा रहने की स्पर्ड़ा अत्यन्तः 
तीत्र होती है तब उनमें भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्तर तक उपयोगी 
हो जाते हैं ।“ उदाहरणाथ्थ खुश्क प्रदेश मे 'बढ़ने वाले वनस्पतियोः 
को लीजिए ।/? उनमें जिनके पत्तो मे कुछ रेशे ( बाल से ) होते 
हैं वे औरों की बनिस्व॒त ज्यादा टिकते हैं; क्योकि उन रेशो या 
वालो के कारण वे हंवा से औरो की बनिस्वत ज्यादा पानी सोख 
ले सकते हैं। इसी प्रंकौर जिन वनस्पतियो मे थोड़े-से कॉटे आदि 
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हों वे*उनके सबव अन्य प्राणियों से संरक्षण पा जाने के कारण, 
ओरों की बनिस्वत अधिक समय तक-क्रायस रद सकेंगे। भेड़िया 
( ९४०॥ ) का उदाहरण लें- तो उनमें जिनकी प्राणेन्द्रिय अधिक 
तीत्र हो वही अपना पेट.भर सकेंगे और सब मर जायेैंगे। तात्पये 
यह कि जिस व्यक्ति में बिलकुल ज़रा-सी भी कोई ऐसी बाव हो 
कि जिसके सबब 'शेष व्यक्तियो की अपेत्षा: भ्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रीति से लाभ हो सके वह व्यक्ति इस स्पद्धों मे अवश्य ही औरों 
से श्रेष्ठ सिद्ध होकर विजयी होगा । ४ ' 
ऊपर जो चार बाते कही गई हैं उन्र सबको एक जंगह 
रक़्खें,तो बह उपपत्ति हो जाती दे, जिसे कि डा्विन ने -नैसर्गिक 
शोध या प्राकृतिक चुनाव का नाम दिया है और जिस अर्थ में 
सासान्यत. ये सब बातें,हमारे अनुभव-मे आती हैं. उस अर्थ में 
इसमे कल्पना का भाग ,बहुत थोड़ा है इसपर से यह कहा जा 
सकता है कि प्राणियों का क्र-विकास ऊपर दिये हुए कारणों से 
होना असम्भव नही बल्कि सम्भव,है। मतभेद को कोई बात हो 
तो वह सिफ-यही कि डार्तविन ने जो ऐसा कहा है कि क्रमक्रम से 
ओर अत्यन्त धोरे-प्वीरे व्यक्तिज्यक्ति में होनेवाले अन्तर के योग 
से ही बन्द्र से मनुष्य हुआ, कई लोग उसे अपूर्ण सममभते हैं.।, 
जीवन-की यह कलद जैसे किसी एक.जाति के मिन्न-सिन्न 
व्यक्तियों में जारी है उसी ,प्रकार किन्तु कुछ-कम परिमाण-में, पक 
द्‌ 
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चर्ण को भिन्न-भिन्न जातियो में और उनसे/आगे भी , जारी: है.। 
यदि कुछ' फर्क है तो वह उसकी तीजत्रता की'कमीः या ज़्यादतो 'में 
है। "जिस प्रंकार एकः ही. चीज़ का व्यापार करने वालो के' बीचे 
आपस 'में खूब प्रतिस्पद्धों। होती है, और “वहाँ के वही' जिनकी 
दूकानें बिलंकुल पास-पास हैं. उनमे भी पतिस्पद्धों खूब ही होती 
है, भिन्न-भिन्न चीज़ों का व्यापार करने वालो 'अथवा एक 
ही चीज का भिन्न-भिन्न -स्थनों पर व्यापार करने वालों में “यह 
प्रतिस्पद्धो ज़रा कम होती है परन्तु'उंन तक मे प्रतिपड्ों तो होती 
दी हे, वेसा ही क्रम यहाँ भी जारी है। अथोत्‌ 'एक जाति के 
मिन्न-भिन्न' व्यक्तियों में जैसी 'प्रतिस्पर्डध शरू है वैसी ही पेरन्तु कुछ 
कम परिमाण में भिन्न-भिन्न जातियो मे भी वह जारी है और यह 
इस जीवनाथ कलह और पयोये से प्रेकतिक चुनाव' पर निर्भर है 
कि इंसके कारण अन्त मे कौनसी जाति शेष रहैगी ।। ( /- 

डाबिन की इस उपपत्ति 'पर कईयों का नैतिक दंष्टि से एक 
बड़ा भारी आक्षेप है; वह यह कि प्राकृतिक चुनाव को नियम बंडां 
कंठोर है।ओऔर इससे कुछ व्यक्तियों 'का ( अथात्‌ जो ' कमज़ोर 
बगैरा हो उनका) खत: कां' कोई अपराध न होने पर भी नांश हों 
जाता है। क्योकि 'कोई व्यक्ति कमज़ोर पैदों हो,अथवा जन्म से दी 
उसमे कोई कमी हो;-तों यह! कोई उसका अपना क्सूर 'नंही-। इस 
अकेार यह नियम व्यक्ति क्ीःबिलंकुल पवोह नहीं: केरता । इसका 
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द्वेतु सिफ यही है कि जाति का संरक्षण कैसे हो, और इसलिए 
नैतिक दृष्टि से यह नियम असमथथनीय है । 

परन्तु यही बाठ आगे करके इस नियम का नैतिक दृष्टि से 
समर्थन-किया जायगा | क्योकि जिस अथ में इसका सारा लक्ष्य 
जाति के संरक्षण फी ओर होता है और घहुत से व्यक्ति मिलकर+ 
एक जाति द्वोती है, उस अथ में व्यक्ति का संरक्षण करना प्रत्यक्त 
हेतु है। फर्क इतना ही है कि व्यक्ति का संरक्षण ऐसी रीति से होना 
चाहिए कि वह जाति के संवर्धन में बाधक न हो और जहाँ इन दोनों 
का संघर्ष अथवा विरोध होने की सम्भावना दो वहाँ व्यक्तियों 
को छोड़कर समस्त जाति के हित पर ही दृष्टि रखनी चाहिए 
उदाहरणार्थ कुछ व्यक्ति रोगी अथवा दूसरे कारणो से अपात्र हुए 
तो उनकी प्रजा भी वैसी ही होकर सब जाति के ,बिगड़ने की 
संभावना है। तत्रु वहाँ सारी जाति का नाश द्वोना अच्छा अथवा 
ऋुछ व्यक्तियो का नाश होना ९ हमारे व्यवहार में राष्ट्रह्िित अथवा 
समाज-सुधार के लिए अपने जीवन तक का त्याग कर देने वाले 
कट व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं, और उनके चरित्रों को हम 
अत्य/्त उल्चल ,सममते हैं। तब इस दूर दृष्टि से डाररिन की 
लपपत्ति का विचार करने पर यह खीकार करना पड़ता हे कि 
आक्ृतरिक चुनाव का नियस बहुत कड़ा नही बल्कि सोम्य और 
थरिणाम में दितकर ही है । 


(६) ४] 
रे ि 


आकृतिक, चुनाव के-प्रमाण 


ह प्र अध्याय मे, विकास कें कारणों का विचार करके, 

हम यह देख चके हैं 'कि प्राकृतिक चनाव के 

सिद्धान्त के अलुसार प्राशियो का विकास हो सकता ' है । फिर 

भी कोई यह शंका कर सकता दहै--- तुम्हारी दी हुई उंपपत्ति -के 

अनुसार विकास हो सकता है, यह बात हम मानते हैं, मगर क्या 

ठुम ऐसे कुछ प्रमाण दे सकते हो, जिनमे इसी कारण विकास 

हुआ या हो रहा है १ अथवा, दूसरे शब्दों भे, डानिन की इंस उंप॑- 

पत्ति के बारे में क्या तुम्हारे पास प्रत्यक्ष-से प्रमाण हैं १” 'संच- 

मुच यह्‌ प्रश्न सननीय है, अतः प्रस्तत अंध्याय८मे  दसीपरें 
विचार किया जायगा । 
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४ 'हाविन की उपपत्ति के अनुसार, जैसा कि पिछले 'अर्ध्याय 
में, हम देख: चुके हैं, व्यक्ति-व्यक्ति और जाति-जाति के बीच 
जीवन के लिए संघष पेदा होकर उनमें जो-जो व्यक्ति या जाति 
जीवित रहने के अयोग्य होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं.और . उनसे 
योग्य व्यक्ति उनकी जगह ले लेते है--बही'ज़िन्दा” बचते हैं.) 
थंह बात,भत्यक्ष है, जैसा कि अनेक प्रमाणो द्वारा।बताया जायगा। 
जहाँ: किसी प्राणी की एक जाति पहले से मौजूद हो, खासकर 
उस देशं+मे उसी प्राणी की उसंसे भिन्न दूसरी जाति लाकर 
चसाई जाय तो कई बार ऐसा होता है कि यह नई" जाति पहले 
की जाति की बनित्वत उस आब-हंवा के अधिक अनुकूल निकलती 
है; इससे कुंछ वर्षों में पुरानी जाति नष्ट-प्राय होकर यह नई जाति उस- 
का स्थान ले लेती है । इंग्लेश्ड में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता 
है.। पहले वहाँ अधिकांश चूहे काले रंग के होते थे ।' एक" बार 
नावें से,'जहजि 'के द्वारा, भूरे'रंग के चूहे वहाँ पहुँचे । और आजे 
यह हाल हे कि इंग्लैणड मे अधिकांश स्थांनो पर भूरे रंग के दी 
चूहे मिलते हैं, पहले'के काले रंग के 'चूहे-क्वचित्‌ ही. .दृष्टिगोचर 
होते हैं ।। इसी प्रकार रूस में पहले मौगरों की एक बंडी तादींदे 
थीं; मगर अब एशिया से गये हुए 'बारीक'भीगरों ने उसंसे पहले 
के मॉरगेरों' की नामशेष कर दिया है ।.'आस्ट्रेलिया' से उपनिवेश 
बसाने बालों के साथ-में जो . खरगोश 'गये, उन्होंने वहाँ-के 'पुराने 

ड्र् 
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खरगोंशों कौ जोति को' खत्मन्सा ही कंरः दिया | वेनस्पतियो के 
बारे मे भी इस-प्रकार के कितने ही उदाहरण दिये जा-सकतेः हैं ६ 
आजकल हम जो भिन्न-भिन्न अनार्ज !पेदाःकरते हैं उनमे बहुत 
जार तरहस्तरह के निरुषयोगी पौधे उग:जाते हैं: और किसानो को 
उन्हे बिलकुल निकाल डालना पड़ता है |. क्योंकि इन पौधों को 
यदि वैसे ही बढ़ने दिया जाय ठो खेत 'मे बोये हुए अत्ताज की 
बनिस्वत, ज़िन्दा रहने की दृष्टि से, वे उस ज़मीन के; ,अधिक 
उपयुक्त द्वोने के कारण, वे ही सारे खेत मे फैल जायैंगे और 
अनाज नहीं-सा ही होगा । 

+” एक दूसरी रीति से भी ाविन की इस उपपत्ति-का। प्रमाण 
मिल सकता है; और वह प्रमाण कुछ ऐसा-वैसा नही किर्त्तु बड़ा 
जबदंस्त और समाधानकारक हैं। हमारे यहाँ.कई लोग बढ़िया 
बैल रखकर उनसे, उत्तम बछड़ो की उत्पत्ति करते हैं | पश्चिमी 
देशो में, यदाँ की अपेक्ता, यह प्रथा बहुत ज्यादा है ।- वहाँ :पर 
इस भ्रकार कबूतर, मुर्गी, कुत्ते, सूअर, घुड़दौड़ के घोड़े इत्यादि 
जानवरों की उत्पत्ति करने का बहुतो को शौक होता है-ओऔर, 
कितनों का तो धन्धा ही यही द्ोता हे। इसपर- हम ध्यान 
दूँ तो हमे माछूस होगा कि यह रीति- पिछले अध्याय मे। वर्रित 
अक्ृरतिक चुनाव के तत्त्वानुसार ही है। एक-दो उदाहरण लें। 


“भाज कुत्तों की कई भिन्न-मिन्न जातियों हम, देखते हैं ।* जैसे, 
हि 


प्राकृतिक चुनाव के प्रमाण 


बुलडॉगं, मेहाउण्ड; टेरियर,'स्पैनिंयल आदि'4+.इन “सेब जातियों 
को/मूल के :एक जंगली कुंते से - मनुष्य ने; खय॑ उत्पन्न किया 
है, यह कट्दा जा सकता है। ऊप्तर कहे हुए:अन्य ,प्राणियों 
पर भी यही बात लागू होती है] "च्ित्र- नं०- २९ मे 
देखिए, कितनी तरह -के कबूतर, हमे 'दिखाई पड़तेः हैं: ! 
किन्दीीकी चोच बहुत लम्बो है , तो किन्दीकी आधो है। कुछ की 
पूँछ लम्बी हैं- तो कुछ की छोटी हैं, ओर किन्दह्दीकी खुले हुए 
पद्ड जैसी है । तरह-तरह के ये सब “कबूतर: अगर जंगली हालत 
मे हमे दिखाई पड़ते तो हम ज़रूर यह मान लेते, कि इन कबूतरो 
की भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं । , परन्तु असलियत तो यह है कि इन 
सब जातियो को उपयुक्त प्रकार के लोगो ने मूल के जंगली कबू- 
तरो से अपने बुद्धि-कोशल, से उत्पन्न किया है । अब प्रश्न यह है 
कि ये भिन्न-भिन्न जातियाँ वे कैसे कर सके--कया वे ब्रह्मा थे, 
या कोई दैवी शक्ति उनमे थी ९ सच पूछो' तो इनमें की कोई भी 
शक्ति उनके पास न थी, 'हमारी ही तरह वे'भी मनुष्यः थे; अगर 
कुछ फ़क़ था तो वह सिफे यही कि अपने आस-पास वे-जरा 
सूक्ष्मता से देखते थे । उनकी पद्धति यह थी कि लम्बी चोच वाले 
कबूतर चाहे तो पहले सो-दोसौ- मामूली जंगली कबूतर लेकर 
उनमें से ज्यादा लम्बो चोच् वाले'नर मादा कबूतरों को चुन 
लिया । इन कबूतरो'से जो बच्चे पेदा हों उनमें से अधि- 


दक 


जीवन विकांस 
कांश की चोचें'सामान्य कबूतरो! की चोचों से लम्बी ' होंगी दी; 
क्योंकि उनके माँ-बापों की चोचें लम्बी थीं! इसके बाद इस पीढ़ी 
के'कबूतरो में से जिनकी चोंचें दूसरे ' कबूतरो से लम्बी हें उन्हें, 
पहले की दी तरह फिर चुनकंर उनसे बन्चे पेदा कराये। इस प्रकारं 
अदि बीस-पच्चीस पीढ़ी तक यही क्रम जारी. रहा तो पच्चीसवी 
पीढ़ी में पेदा होने वाले तमाम कबूतरो की अवश्ये दी एऊ नई 
ज़ाति बन जायगी । इसी प्रकार घुड़दौड़ के लिए अत्यन्त 'चपल 
घोड़े!चाहिएँ तो मामूली धोड़ीं में से जो अधिक चपल हों उन 
घोड़े-घोड़ियो की' चुनकर उनसे घोड़े की नई सम्ततिः दा करानी 
चाहिए ओऔर!/चुनाव की यही रीति फिर बीस-पच्चीस पीढ़ियां तक 
जारी रखनी चाहिए.॥ ऐसा क्रम जारी रखने से आखरी प ढी 'में 
पैदा होनेमवाले ज्यादातर घोड़ेखूब चपल होंगे।:सतलब यह कि, 
सामान्यतः” ऐसा "कहां जायगा, जो ' कोई गुण जिस्। किसी 
प्राणी में खास तौर'पर बढ़ाना हो उसके लिंए सामान्य व्यक्तियों 
की अपेक्षा' अधिक! परिमाण में वह शुण रखने वाले व्यक्तियों 'को 
चुनकर/ उनसे आगे कीं पीढ़ी पेदा कराई जाय और इस प्रकार 
यह क्रम! आगे कई पीढ़ियां तक जारी रक्खा जाय तो: आखरी 
पीढ़ी के व्यक्तियों! मे हमारे'चाहे हुए गुण आजायँगे । चित्र: में 
जो प्राणी दिखाये गये हैं /उत्त सबको ' मनुष्य ने उस-उस जाति 
के मूल के जंगली : प्राणियों .से उत्पन्न किया है। वनस्पतियों में 
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अब तो यह प्रयोग -भी खब बड़े पंरिमाण में चल रहां है।' आज- 
कल हम जो अनाज या अच्छे-अंच्छे फल खाते' हैं. वे सब पहले 
जंगली हालत में थे. और तब उनमें, आज जैसा स्वाद और 
मिठास नहीं था। पेरन्तु उपयुक्त प्रकार से उच्तस पहले की 
जंगली किस्मों से; मनुष्य ने,' अपने कौशल-द्वारा, ' उन्हें. वेंतेमान 
रूप में ला दिया है। इसी रीति से कई कुशल ' साली भी अपने 
बाग के पुष्प-बृक्तों से तरद-्तरद के फूल 'पैदा करते है, यह हमें 

प्रत्यक्ष देखते ही हैं। तल वाला इदच्ए हों 
. (इसे रीति को हम कृत्रिम चुनाव कह्देगे, और यह वैसी ही 
है,- जैसी कि पूर्वाध्याय में चर्णित प्राकृतिक चुनाव ।। फक्क है तों 
वह सिर्फ एक बात में । व5 यह कि कबूतर था'धोंड़े की इच्छित 
जाति चाहने पर हम जो चुनाव करते है वह अपनी दृष्टि से-+ 
अपनी रुचि अथवा चाह के अनुसार करते हैं; और प्राकृतिक 
चुनाव मे जो चुनाव द्दोवाहि, बेंहे उस भणी' के उपयोग अथवा 
उसकी चाह के अनुसार किया जाता हूं ।' इस प्रकार--सिफ इस 
बेत' को छोड्करें--ये दोनो प्रकार एऐकसे ही हैं। इस रीति'सें'जर्बे 
संजुष्य' अपनी जिन्दगी मे' ही एक-दूसरे से भिन्न दीखने वांले 
प्राणी पैदा फेर सर्केता है, तब - यद्दी बात लाखो वर्षों के अन्दर 
इसी प्रकार' होते हुए आ्राकृतिक रोतिं से हो जांग कैसे असंस्मेंव है! 
विशेष 'कर' यह बात ध्यान में रखते हुए कि इस'जीव-सष्टि मे 
दर 


* ।जीवन-विकास 


जीवन-संघर्ष कितना तीत्र.है श्र >मनुष्यःकी अपेक्षा प्रकृति, की 
शक्ति कितनी अधिक है, इस बारे मे,ज़रा भी शंका नहीं रहतो 
कि प्राकृतिक, चुंनाव/के द्वारा,एक द्वी,जाति या क्रिस्म के प्राणियों 
से कॉलान्तर में-भिज्न मिन्नजातियाँ बन सक़ती हैं ।:०,, .; :, 
४'“ज्जरां आलंकारिक, भाषा,में -कहा जाय,तो,इसका | सारांश 
झह-है कि,,मलुष्य-आ्राणी खययं यह न जानते हुए भी कि आकृतिक 
चुनाव के अनुसार प्राणियों -के रंग-रूपों मे परिवंतेन होता रहता 
है, हज़ारों वर्षोंसे इस दिशा में प्रयोग कर रहा है. और- उस 
अयोग के द्वारा,अब -इस बात की सचाई बिलकुल सिद्ध हो 
चुकी है। इन प्रमाणों को प्रत्यक्ष देखने के ,लिए कवूतरों और 
घोड़ी की भिन्न-भिन्न जातियों के चित्र दिये गये हैं ( चित्र ,नं० 
१२,१३ ), फुल्देः देखकर इन-प्रमाणों को सममले से बड़ी सद्॒द 
मिलेगी भी ;) ४ + 

/ - अब भ्राकृतिक चुनाव के सम्बन्ध में वे प्रमाण, दिये-जाते- 
हैं, जो-प्रयोगों द्वारा पूर्णतया सिद्ध, हो चुके हैं । इस उपपत्ति - के 
अनुसार. ,, जीवन-संघष में जो व्यक्ति,शेष रहते हैं; उनमे-ओरों 
की अपेक्षा अपने आस-पास की परिस्थिति, का मुकाबला करने 
के गुण -कुछ अधिक , रहते है । इस प्रकार-अगर 'यहं*- उपपत्ति 
डीक हो,स्तो जो व्यक्ति शेष रहते; हैं उनमे औरें की अपेक्षा परि- 
स्थिति, के -अलुकूल गुण: विशेष “मिलने चाहिएँ; - ओर -जो - ऐंसे 
७७ 
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घोड़ा और उसकी कुछ क्रिस्में 





भिन्न-भिन्न प्रकार के कबूतर 


प्राकृतिक चुनाव के प्रमाण 


मिलें -तो :तयह ज्ञात निस्सन्देह डाजिन , की उपपत्ति कोत्चड़ी 
भारो प्रोषक होकर' उसे डाविन की उपपत्ति का-एक खतंत्र प्रमाण 
ही मानना होगा3, - *. -  *: मम है 
ईखो- सन्‌ १८९३-९५ और -१८९८ के साल में प्रोफेसर 
वेलडन नामक वैज्ञानिक ने, 'फाइमाउथ की खाड़ी में, किनारे के 
पास के, चहुतेरे घेघिं। के कवच की चौड़ाई नापने के श्रयोग किग्रे 
थें.। अयोगें से उसे माद्म पड़ा कि सालांसाल ,उसकी चौड़ाई 
कम होती ज़ाती थी.। ऐसा क्‍्यां होता है, इसका पता उसे देर 
से लगा । परन्तु कुछ समय बाद, उसने इस सम्बन्धी 'ऐसी 
उपपत्ति लगा ही ली, जो पूण समाधानकारक हें ,वह यह कि: 
जिस-व्ष अधिकांश प्रयोग किये गये थे उन दिनों उस खाड़ी: में 
एक बढ़ा बन्द वाँधने का काम भी चल रहा था | उससे पहले 
इस स्वाडी के द्वारा नदियों से आई हुईं जो मिद्टी-कीचड़ समुद्र मे 
जाती थी, बन्द चैंध जाने पर, बन्द से उसमें बाधां पड़कर उसमें 
की कुछ कीचड़ खाड़ो में ही रह जाने लगी। इसके अतिरिक्त इस 
काम के ज्ञिए जो बहुत से मज़दूर आये थे, वे भी वद्दी रहते थे; 
इससे दूसरी गन्दगी भी उस श्वाड़ी में जाने लगी । अतः पहले 
धोंधो के बढ़ने की जो जगह थी बह घीरे-धीरे अपने आप कम 
होने लगी ओर पहले की अपेत्ता अब उनके स्वेर-संचालन मे बाघा 
पड़ने लगी । अथोत्‌ , उनकी स्थिति पहले से बदल गई'। पहले 
९१ 


“जो बहुँते-सी जगह थी, वेह-अब फेम होरगई | तब जीवन-संघ्षे 
पेहले/ की : बनिंस्यद ' अपने आप! अधिक हुआ; क्योंकि घोषे ग्तो 
उतने ही थे, पर जगह कम हो गई--उन सत्रकी ''कैंस 'जंगह से 
रनों! पड़ा । “इस जीवनन्संघंध में 'जो' प्राणी शेप॑ रहे' उनमें प्राक- 
तिक चुनाव के ' सिद्धांन्तानुसारः 'ऐसे कुछ विशेष “गुण * होने ही 
-चांहिएँ,'! जो उस परिस्थिति के अल्ुुरूप अथधा 'उपयोगी हों 
अगर यह कहा जाय कि परिस्थिति में कैसा परिवर्तन हुआ, तो 
हँस कह सकते हैं कि घोंघों/के रहँने की जगह पहले से तंगः हो 
गई। फिर इस बदली हुई स्थिति के अनुसार अवश्य ही घेंघें 
के कवच का आकार ' पहले से केंमे हुआ, जिंससे:-इंस/नंये 
परिवतन के ' कारेश--5न्‍्हे उसे 'पंरिवत्तित'स्थिति का सुंकांबेला 
'करना अधिक सरल हो गया । “ तंबंल्‍इसेमें आग्यय की बात नहीं 
कि उस नवीन परिस्थिति का भुकार्तला केरनें के “उपयुक्त गुर 
रखने वॉले घेंघे दी शेष रहे।: प्रोकृतिक चुनाव के सिद्धान्तालुसोर 
शेने शने. ऐसा होंता' ही है ।' इस प्रकार उपयुक्त उपपत्ति ' लगा 
लेने पर, इस खयाल से कि इंस विंषय में कोई शक्ां में रहेँ जायें, 
वेलेडन ने एक साधारण अंयोग भी करके देखा ।' उसने उस 
खांडीसें बहुत से घांघे लेकर पानी से भरे हुए एक बड़ें बं्चन में 
उन्हें रक्खा' और उसमें 'छनी हुई-मिट्टी मी डाली १' कुछ 
दिनो बाद उनमें से कुछ घेंघे सर गये और बाकी ज़िन्दां रहे | 
"दूर 
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वेलडन मे उन मरे हुए धांघें की ओसत चोड़ाई निकाली:। इस-- 
पर से उसे माल्म पड़ा कि ज़िन्दा रहने वाले घेंघां की ओसत 
चोड़ाई मरने वालों की अपेक्ता कुछ कम,थी.! बाद मे ऐसे और 
भी उदाहरण मिले हैं; पर स्थानाभाव से उन सबका यहाँ पर 
दिया जाना सम्भव नहीं, न इसकी कोई खास ज़रूरत ही है| 
फिर भी इसे. और रपष्ट करने के लिए ज़रा भिन्न प्रकार के कुछ 
प्रमाण और दिये जाते हैं, जिससे कि पाठकों का,इसपर विश्वासः 
हो जाय | 
अब जो प्रमाण दिये जाते हैं, जे अनेक प्राणियो में होने- 
वाले संरक्षक:रंगों सम्बन्धी हैं ।. पिछले अध्याय में जीवन-सघर्ष 
का वर्णन करते हुए हमने देखा है कि जिन्दा रहने के लिए ही 
यह सब संघ 'अथवा,यह तमाम कश्मकश है। ' ज़िन्दा रहने के 
लिए जैसे पेट-भर अन्न मिलना चाहिए उसी प्रकार शत्रु से संर- 
क्षण भी होना चाहिए । 'जीवो जीवपस्य जीवनम्‌' न्याय के अनु- 
सार, इस संसार मे, हरएक का कोई-न-कोई शत्रु दै दवी । तव 
प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्ताजुसार शत्रु से संरक्षण होने के लिए 
प्राणि-मात्र में अनेक प्रकार के शुण उत्पन्न होने द्वी चाहिएँ। 
ओर किसी आाणी की शत्रु से बचने की सबसे;,सीधी-सादी जो, 
युक्ति हो सकती है वह यद्दी कि शत्रु-की नज़र से बचा जाय,,या 
उसकी नज़र के सामने आना-ही पढ़े तो कम आय । अनेक 
९३. 
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प्राशियो के !उंपैयोग में “यह युक्ति आई है। हरे रंग की किसी 
चीज़ को हरी घास में रक्‍्खा' जांयः तो. आस-पांस की घास 'में से 
'उस चीज़ को हँँढ निकालनो बड़ा भुश्किल' होग' है, यह हर कोई 
जॉनता है |: ईंसी प्रकार किसी"'काले रंग की : चीज़ को “काली 
मिट्टी मे से एकाएँक नही 'पहचाना जा सकेगा ।- इससे 'हम इस 
निष्कर्ष पर' पहुँचंते है, कि इस! सेंसक्क-रंग के! कारण बहुत-से 
प्राणी सहेज ही शर्नुओं से अपनो रक्षा कर'संकते हैं | ' ऐसे ही 
कुछ उदाहरण यहाँ दिये भी जाते हैं । हो 
“' जिन!प्राणियों को साधारुणतयो रात में हिलना-डुलना पड़ता 
हैं उनका रंग कालों होता"है ' और वह'भड़कीला '( चमकदांर ) 
सही होता । चूहे, उल्ह और चिंसगांदंडू'से हमें? इंसः बात का 
प्रत्यक्ष पर्रिचय मिलतों हैं। इसी' प्रकार जिन प्राणियों को द्वरी 
ओर 5ण्डी मोड़ियो'में रहना पड़ता है!/उनका रंग साधारणुतयां 
हरा दवोता है; औरं जिन्हे सूखी घास या दरख्तो/ की सूखी पत्तियों 
आदि में रहना पड़ता” है” उन्तका 'रंग भी अपने ' आसपास 
के रेंग-के' सर्सान ही होता है ।''कुछे कीडों का यह।द्वालः है कि 
जिस जमीन में “वे रहते हैं”' उसीसे !मिलता-जुलता उनका रेंग 
होता हैः' थही नही बंलिंक उनका आकूरें भी' हबंह उन पत्तो' के 
जैंसा ही होता है। इसी प्रकार बहुतन्सें' कीड़े बिलकुल :लकड़ी* 
जब ला देते है) ये कीड़े किसी'न किसी/बृक्ष की -लकड़ी-में 
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ही रहते हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि शत्नु उन्हें पहचान 'न सक्रेग 
इन लकड़ी-जैसे अथवा घास-सरीखे कीड़ो'को हमारे यहाँ टिडें 
( तिवा ) कहते हैं.। / बहुत बार घास के साथ इन कीड़ो को भां 
पशु खा जाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं । १४ नं० के चित्र 
सें ऐसे प्राणियों के तीन चित्र दिये गयें हैं ।. + ४ "श ' 

इटाली 'मे 'प्रेड्ड्भ मैशिटिसों ( 2०५४४ एरगा।$ ) नाम का 
एक कीड़ा है। वह दो तरह का होता है। एक का रंग हरों होता 
है और वह हरी घास पर रहता है; दूसरे का रंग भूरा होता है 
ओर वह सूख्त्री घास या दरख्तों की सूखी पत्तियों में रहता है । 
मतलब यह कि उसका ' रंग आस-पास के रंग जैसा होने के 
कारण शत्रु पक्तियो से सहज हो उसकी रक्षा हो जाती है। यहाँ 
यह कहना अंनुचित न होगा कि इस कीड़े में' यह रंग प्राकृतिक 
चुनाव के सिद्धान्तानुसार ही होता है। सेनसोला नाम के एक 
व्यक्ति ने, इस सम्बन्ध में विश्वास करने के लिंए, . एक सरल 
प्रयोग भी किया है । उसने हरे रंग के बीस कीड़े 'लेकर हरी 
घास पर डोरी से उन्हें बाँध दिया और उतने ही 'भूरें रंग के 
कोड़े' लेकर उन्हें सूखी घोंस के साथ रक्खा । १७ दिनो के बाद 
जब उसने' उन्हे देखा: तो वे सब जिन्दा मिले | 'धाद्‌ 'में उसने 
२५ हरे कीड़े लेकर-*नदे सूखी घास मे रक्खा; “१४ हां दिनों में 
ये सब कीड़े“ मर गये --अधिकांश' की तो . पंचियों नेःमोर डाला 


जी 
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था ।. ।इसी, प्रकार .उसने भूरे(रंग के ४५ कीड़ों को;हरी घासपर 
रक्खा ,और |१० दिनो.के बाद देखा' तो उनमें से सिर्फ -१० 'ही' 
कीड़े.जिन्दा| मिले । - मरे हुओ में;से +अधिकांश को « पत्तियों: ने 
मार 'डाला था , और सिर्फ ४-५ को चीटियों ने मारा था ।. इस 
साधारण प्रयोग पर से यह माना ज़ाय तो कोई हज नहीं कि इन 
कीड़ो“का रंग प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्तानुसार संरक्षक-पद्धति 
के द्वारा दी-हीता है । 

जो श्राणी ,जहाँ रहता है. वही के वातावरण के, अनुरूप 
उसका रंग होता है, यद्दी नही बल्कि आब-हवा, के मुताबिक जैसे- 
जैसे आस-पांस:की भूमिःका रंग बद्रलता रहता है. उसीके अलु- 
सार वहों रहने वाले कुछ भ्राणियों के- रंग-रूप मे भी ,परिवततेन' 
होता रहता,है। फलतः ,ऋतुमान. मे, जैसा: अन्तर होता जाता है 
वैसा ही कुछ-ऊुछ अन्तर प्राणियों मे भी होता जाता है। इंग्लैर्ड 
के एक पत्ती का रंग गर्मी, बरसात और सर्दी में कैसे,बदलता 
रहता है, यह:चित्र न॑० १५ में .बतांया,गया है। सब्यो में. उसका 
रंग ;भूरा होता है;; क्योंकि इस समय आस-पास कीःभूमि हिमा- 
च्छादित होने के. कारण - आत्म-्संरक्षण की- हृष्टि से -इन दिनो 
सफ़ेद रंग अधिक,उप्रयोगी होता है।। . शेष दोनों -रंगो पर भी 
यही/बात लायू: होती, है । ,हमाएे-यहाँ गिरगिट.क़ा रंग भी ऋतु- 


मान के, झनुसार बदलता रहता है, यह बहुतो;ते देखा डी.द्ोगा | 
हा 


चित्र नं० १४ 





“यह एक फूल पर रहने बाला कीड़ा है। पत्ते पर बैठा 
( हुआ है, इससे पहचानने में नही आता | कोने मे इसे अलग भी 
दिखाया गय है। २--यह एक पत्ते पर रहने चाला कीड़ा है। ३-. 
च्लकड्दी जैसा कीड़ा एक लकड़ी पर बैठा हुआ है,। 


न 


५ 
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प्राउज नाम का पक्षी और उसके बदलने वाले रंग-- 
(९) रुदी (अग्रेल) (२) वसन्त २३) (३) गर्मा (४) अक्तूब 
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अंग्रेज़ी मे इसे 'बैमलीन” ( (॥०7८००॥ ) कद्दते हैं ।.इसका रंग 
दिन में अनेक बार बदलता रहता है। रात भे, अन्धेरे के, वक्त, 
इसका रंग काला द्वोता है; पीली मेज पर इसे रक्खा जाय तो 
इसका रंग पीला हो जाता है; और दरख्तो मे इसका रंग हरा 
होता है । इसके रंग पलटने की वात इतनी स्व-सामान्य है कि 
हमारे यहाँ “गिरमिट की तरह रंग पलटना' एक आम मुहावरा 
ही हो गया है। - ८ के 
इसके विपरीत कुछ कीड़े ऐसे भी हैं, जिनका रंग खब भदड- 
कीला होने के कारण सहज ही उन्हें .'पहचान लिया "जाता'है | 
ऐसा माकछ्म पढ़ता है कि प्राकृतिक चुनाव'के “सिद्धान्त के वे 
अपवाद हैं। परन्तु अंग्रेज़ी भाषा की इस उक्ति के अनुसार कि 
“अपवादोी से ही नियम सिद्ध होता है?, एक अर्थ में, इन उदार 
हरणो से इस सिद्धान्त की सत्यता ही प्रमाणित होती है। 
कारण, - इन कीड़ो के सम्बन्ध में: प्रयोग-करन पर, वालेस को 
मालछ्स पड़ा कि ऐसे कीड़ों को पक्षियों के. सामने रखने पर भी. 
वे. इन्हें खाने की इच्छा नहीं करते। मगर, फिर, इन' तरह-तरह 
के रंगों का प्रयोजन भी क्या ९ इसका प्रयोजन यह है कि पत्तियों 
के चंगुल,में आनेवाले दूसरे जो कीड़े हैं. उनकी अपेक्ता उनके 
चंगुल में न झाने वाले-ये कीड़े तुरन्त पहचान लिये जाते हैं." 
फलठः पक्ती इनप़र कभी आक्रमण नहीं करते; इस प्रकार अपने 
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'शत्रु पक्तियों से इनकी रक्षा हो जांतो है। अगंर इनमें यह रंगे न 
होता तो भूल से कोई पक्ती इनपर भी अपनी चोंच न चंलेा 
'देता'९ यह ठीक है कि 'बाद सें वह उस कीड़े को फेंक अवश्य 
देता; परन्तु इस कश्मकरश से फिर उस कीड़े के प्रांण तो वांपेंस 
नहीं न आते। *'* ४ 
'/ ऊपर के संमस्त उदाहंरणों से हमें 'प्राकंतिक चुनाव के 
सिद्धान्व के भरपूर प्रमाण मिलते है. । इस तरंह के' और भी 
उदाहरण वनस्पतियों में बहुत-से मिल संकते हैं ।' भिन्न-भिन्न 
भ्रकार के फूलो और उनके परागों:को- एक फूल से दुसरे फूल पर 
ले जानेवाले भ्रमर आदि कीड़ों का पेरपर' जो सम्बन्ध है, वह 
डांविनःकी /उयपत्ति का बड़ी जोरदार' संबूत माना. जाता है । 
परन्तु इन सब उठाहरणो का निष्कषे एंकही होने के कारण और 
उदाहरण देने'की/ कोई खास जरूरत नहीं |.» ' # 7 
१ अन्त में केवल एक'बांत कहनी है । ऊंपर दिये: गये 'छंदो- 
इरेण/ पहली नज़र में तो भाकृतिंक चुनाव के ' सिंद्धान्त' के बांघेके- 
से)माल्म- पड़ेगे। ऐसे ही और भी अनेक उदाहरण ' दिये जा 
सकते हैं। ऐसा माल्म पड़ता है कि' इनमें से. कुंछ उदांहरण तो' 
संचमुच'अपवादात्मक हैं। परन्तु केवल इसीपर यह नहीं कंहा 
जा(संकंता कि आरकृतिक चुनाव का सिद्धान्त'ग़लंत है । क्योकि) 
इस सिद्धान्त'में खास तोर पर ध्यान रखने की जो बातं है, चह. 
पट 
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प्रकृति ” शब्द है--अकृति, अथोत्‌, आस-पास की सामूहिक ु 
परिस्थिति । और, परिस्थिति का मंतलब सिर हवा, पानी, गर्मी 
नहीं है। ये बातें भी परिस्थिति मे आयेंगी ज़रूर, परन्तु इनके 
अलावा 'और भी अनन्त बातें इस शब्द से व्यक्त होती हैं । 
जमे में असंख्य वनस्पतियों अथवा प्राणियों के जो अभे्य जाल 
हुंए हैं उनकी डोरियाँ बढ़ी उलमी हुई हैं । किस डोरी का 
कहाँ सम्बन्ध होगा, यह सहज ही नहीं कद्दा जा सकता । .ऐसा 
मोम पढढेंता है. कि दो प्राणियों या वनस्पतियों का कोई एक 
संम्बन्ध-नहीं । परन्तु गहराई से ढेग्वें तो धारण-पीषण की दृष्टि 
दूसरे का कुछ-न-कुछ पारस्परिक सम्बन्ध निकलता है 
हीं नहीं, बल्कि उनका जीवन एक-दूसरे पर अवलम्बित भी है. 
अंर्त: जीव॑-सृष्टि का जो परस्पर-सम्बन्ध है, परिस्थिति शब्द में 
उसका संमावेश होता है। डाविन की उपपत्ति पर - इस दृष्टि से 
विचार करने पर, इस सम्बन्धी, श्रम होने का कोई कारण नहीं 
रह जाता । इस जीव-स्ष्टि का परस्पर-सम्बन्ध कितनी उलमल 
का है, यद्द सममले के लिए डार्विन के ही दिये हुए दो पदाहरण 
देकर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे | 5 2 
दक्षिण-अमेरिका मे पेरेग्वे नाम का एक देश है। उस देश 
में ज़ंगली बैल या घोड़े नहीं मिलते । डार्विन ने इसका कारण 
जानना चांहा । खोजते-खोजते उसे वहाँ एक तरह की मकक्‍्स्ी 
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' मिली। वह सक्‍खी ऐसे आणियो के बच्चो की नामि से - अपने 
अरडे रखती थी और, उन अश्डो से पेदा होने वाली छोटी-छोटी 
विखियोँ उन बच्चों को मार डालती थी, । अब जो हम यह 
कहलपनों करें कि उस अरण्य मे कोई ऐसा पक्षी होता कि वह 
इन मक्खियो को खा डालता, तो अकेली इसो बात से उस देश 
का सारा रंग-रूप द्वी न बदल गया होता ९ क्योकि, उस पत्ती के 
कारण इन मक्खियो का संहार हो गया होता, और, इंससे 
जंगली बेल व घोड़े बहुतायत से बढ़े होते । इन घोड़ो व बलों 
का निवोह वहाँ होने वाले अनेक वनस्पतियों पर निर्भर रहा होता 
और इससे उनप्रे के अनेक वनस्पति नाम-शेष हो गये. होते । उन्त 
वनस्पतियो के नाश से उस देश में अबसे कितना अन्तर होता 
ओर यह रहटगाड़ी कहाँ जाकर रुऊृती, यह किसे मालूम ! सत- 
लब यह कि एक श॥राणी रद्द होता तों उसके लिए कितनी उथल- 


+ 4 हि 3 # 


घुथल मची द्वोती, यह इसपर से सहज ही ससम में आ जायगा। 

इसी प्रकार बूढ़ी ओरत ओर 'रेडछ्ेबर' नाम की एक घास का 
परस्पर सम्बन्ध है, यह डाविन ने बड़ी विनोदपूर्ण रीति से बत- 
लाया है। इस घास की वृद्धि एक प्रकार की मधु-मक्खीपर निर्भर, 
है । वह सक्‍खी इस घास का पराग इधर से-उधर ले जाती है 
ओर उसेसे इसमे फल आते हैं । इन ( (५१/॥०५ ) मक्खियो 


की संख्या, उस देश मे, चूहों की संख्या पर निर्भर है, क्योकि 


बु२० 


आकृतिक चुनाव के प्रमाण 
चूदे मधु-मक्खियो का नाश कर डालते हैं । और चूद्ों की संख्या 
बिलियों पर निर्मर रद्देगी, यह किसीको बताने की ज़रूरत नहीं ! 
परन्तु यह सुनकर बहुतों को आश्रय होगा कि बिलियों की संख्या 
चूढ़ी औरतों की संख्या पर निर्भर है। बात यह है कि बूही 
ओरजतों को, वहाँ पर, बिल्ली पालने का बड़ा शौक़ होता है । इस- 
लिए, यह साभाषिक है कि, चूढ़ी औरतें जितनी ज़्यादा होंगी 
उत्तर्नी द्वी ज़्यादा बिललियोँ होंगी; बिल्लियोँ जितनी ज़्यादा होगी, 
चूहे उतने-दी कम होगे; और घूहे जितने कम होंगे, उत्तनी ही 
अधु-मक्खियाँ ज्यादा होंगी; तथा मंधु-मक्श्वियाँ जितनी ज़्यादा 
होंगी, उतनी ही घास खूब होगी ! |, 





हा 


वेषयिक चुनाव 'ओर डार्विनवाद 


क्र्ट्रम विकास कैसे होता है, इस विषय को एक उपपत्ति 

ओर उसके सम्बन्ध मे , सिलने, वाले प्रमाणो का 

विवेचन पिछले दो झप्यायों मे किया गया है |; उसपर से हम 
यह देख चुके है कि. प्राणि-सृष्टि के विकास में प्राकृतिक चुनाव 
के कारण का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ, होगा । परन्तु यद्यपि 
इसके योग से आ्राणि-सष्टि मे दिखाई देनेवाली बहुत-सी बातो की 
उपपत्ति लगती है, फिर भी प्राणि-सष्टि मे अनेक ऐसी भी बार्ते 
दिखाई पड़ती हैं कि जिनके सम्बन्ध मे इसके द्वारा कोई समा- 


घानकारक खुलासा नही दिया जा सकता। उदाहरण के लिए, 
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भोर के रंग-बिरंगे पर, इसी प्रकार कुछ पत्षियों के चित्र-विचित्र 
रंग,-. अथवा हरिण के- सुन्दर ओर सोटे. तथा आड़े टेढ़े सीग 
इत्यादि बातें इन प्राणियों को कैसे प्राप्त हुई होगी, इसका पता 
प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त से ठीक-ठीक नहीं लगता | क्योकि, 
इन आखियो को जिन्दा रहने की दृष्टि से इन बातों'का कुछ उप-' 
योग होता हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ता । “ इसापपनीति * में लम्बे 
सीग्र वाले काले दरिण की जो कहानी है, वह हमे मालम है।* 
देखने में तो-सीग बड़े सुन्दर है, परन्तु उपश्रोग की दृष्टि से देखें 
तो इन;सीगों के; कारण उस हरिण को उलटे दिवकत होती और 
अन्त में-प्रारगः तक, दे;देने पड़ते हैं। तब सांसान्यतःआँखों-अथवा , 
अन्य-इन्द्रियो को, सुन्दर लगने वाली जो' बातें।हमे कुछ-प्राणियों 
ओर विशेषतः पत्तियों मे “दिखाई देती हैं,, उनकी उपंपत्ति ' इस 
सिद्धान्त के अनुसार नहीं लगती। इसीलिए, इन बातो की उपपत्ति' 
लगाने का, ड।विन ने एक सिद्धान्त और ढूँढ निकाला और उसे” 


वैषयिक चुनाव (, 5०४एव]-5७९०४००') नाम दिसा। यह 'उपपत्ति - 
निम्न-प्रकार- है- रत 
साधारणतः जिन्हे।हम झँचे दर्जे के प्राणी कहते हैं, 
प्रार्खियों. मे: नर और मादा का जो पारस्परिक सम्बन्ध होता हैः 
वह: जैसा दीखता है सिर्फ़ वैसा ही नही'द्ोता । इन प्राणियों को 
ग्रौर से देखने पर मातम पड़ता है कि उनमे थोड़ा-बहुत तो ज़रूर: 
१०४३ 


जीवन-घिकास 


हो अपनी-अपनी पसन्द का हिस्सा दोता है। नर और मादा, 
दोनों, अपने वीच, जिसे ज़्यादा पसन्द करते हैं, अथवा जिनके 
सामने आने से सम्भोग की ओर उनको विशेष प्रवृत्ति होती है, 
उन्हींको चुनकर सम्भोग करते हैं ।' यद्द पसन्दगी कुछ प्रा्णियों' 
में सादा की ओर से और कुछ मे नर की ओर से होती है, पर- 
न्तु द्योती ज़रूर है । यह बात पत्तियों में खास तौर पर बहुतायत 
से दिखाई पड़ती है। कुछ पत्तियों से गर्भाधात के समय चार-पाँच 
नर एक ही. मादा के आस-पास एक्रत्र हो जाते हैं; और हरेएक, 
अपनी ओर, उसे रिमाने का प्रयत्न करता है। कोई गाता है 
( चित्र न॑०१६ ), कोई नाचता है. कोई अपना शरीर फैलाकर 
बड़े डील-डोल के साथ उसके सामने खड़ा दो जाता है। मतलब 
यह कि उनमें से हरएक उसे अपने वशीभूत करने के लिए प्रयत्न- 
शील होता है । अन्त में उनमे से किसी एक के वशीभूत होकर 
मादा, उसके साथ, सम्भोग में रत हो जाती है,ओऔर बाकी के सब 
नर निराश हो जाते हैं। डाबिन का कहना है कि जो .शचार पाँच 
नर मादा के सामने नाना श्रकार की चेष्टायं करने का कष्ट उठाते 
हैं, वे बिना किसी कारण के ऐसा करते हों, यह सम्भवनीय नही 

मालूम द्वोता; ऐसी दवालत में उनमे इस चेष्टा का कुछ-न-कुछ हेतु 

अवश्य होना चाहिए--आओर, वह हेतु सादा को अपने वशीभूत' 


करना ही ,हो-सकता है । यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मादा 
५२०४ 





वेल नाम का पक्ती 
( दो नर मादा के सामने गा रहे है ) 


चिन्न न॑० १७ 





बया पक्ती और उसका बगला 
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के सामने किये जाने पाले ये अंग-विक्षेप--नाना प्रकार की चेष्टाग्रें-- 
फेवल गर्भाधान-काल में ही होते हैं । इससे विश्वास होता है कि 
ये सब बातें इसी देतु से द्वोती हैं । इसी प्रकार'मादा जो नर 
चुनती है, उसमें भी उसका ' कुछ विशिष्ट हेतु होना चाहिए । 
उदाहरणार्थ, उसे जिसकी गानां अधिक प्रिय लगे, अथवा जिस- 
का डील-डौल उसे अधिक आकर्षित करे, या जिसके नाचने पर 
चह रीम जाय, उसी नर को वह चुनेगी। इसी प्रकार फिर इन 
विशिष्ट पत्तियों में जो-जो सुन्दर होंगे, उन्हींके सनन्‍्तानोत्पत्ति 
दोगी और आहुवंशिकत्व फे कारंण उनको सनन्‍्तति अवश्य ही 
उन्हींके समान होगी। आगे कौ 'पीढ़ियों मे भी इसी प्रकार 
खुनाव होते रहने से इन विशिष्ट गुणों में श्रधिकाधिक बृद्धि दोतो 
रहेगी । अन्त में उत्त सब पक्तियो का रंग अच्छा चमकदार हो 
जायगां, अथर्वां उनका खर मंधुर हो जांयगा; 'अथोत्‌ इस समय 
इमें दिखाई देने वालां' इकट्ठा सौन्दर्य उन्हे प्राप्त होगा । अतएव' 
उपयुक्त गुर ज़िन्दों रहंने की दृर्षि से चाहे घहुत उपयोगी न हों, 
मगर प्रेजोत्पत्ति की 'दष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं; और, इसी दृष्टि से, 
इन. प्राणियों में उनकी उत्पत्ति हुई होनी -चाहिएं-। इस प्रेकार' 
डार्विन ने इनके राम्बन्ध की उपपंत्ति लगाई और 'वैषयिक चुनाव" 
लाम रखकर पिकास के कारणों में 'उर्सका समावेश किंया'। 
परन्तु डार्विन की इस उपपत्तिके संम्बन्ध' में बहुतों का मत-' 
१०७५ 


ग[वन-विकास: 
भेद है, और-पिछले अध्याय मे...वर्शित प्राकृतिक चुनाव की उप- 
पत्ति की तरह यह जोरदार ओर: उ्यापक भी, नहीं हैः ;सबसे 
पहले.तो यही शंका उठती है कि उपयुक्त सब॒प्रकार किसी- विशिष्ट 
हेतु से ही होते है, यह बात, ठीक भी है या- नही-[- इस उपपत्ति- 
में,जिस,, नर का. रंग-ुप या, गात़ा:नाचना सादा-कों , अधिक- 
आकषित करे डसीको सादा पसन्द करती है, यद्द हमने-कहा है।- 
परन्तु इसमे यह वात हम प्रहले- ही, से , सान बैठते हैं-ए़ि -कमु॒क- 
रंग-रूप. और अप्लुक प्रकार, का ग़ाना-नाचन्ना अप्विक अच्छा या, 
मधुर, है इत्यादि.बाते पक्ती,जानते, हैं. ओर-इत्तमें से, अच्छी बातो 
की,ही ओर-उनकी : प्रवृत्ति; होती, हे-अथुवा ,, सो >कुहिए 
[म्र इस-बात को खीकार कर लेते हैं. कि प्रज्षियों प्ले-7सौन्दर्य |फ़ी 
अमिरुचि , होती है.। परन्तु, -इस अकार - जिस बात॒- को हम 
गृहीत मानते.है, उसका,प्रमाण,९५ पक्षी अश्ववा-सामान्य मनुष्यों 
की झपेत्ता जो-आणी नीचे दर्जे के; हैं उनमें इस,प्रकार की-अमि-:- 
रुचि होगी, ध्रह-बात सचमुच इम्में- कुछ:अ्टपटी-सीही, मालूम, होती 
हे। लेकिन; नही, ज़ीचे दर्ज के आशियों से)भी ,ऐसी,, अभिरुच्ति, 
होती है, यह हमे, मानना [होगा :- नीचे कुछ,.डदहरण ,दिये;जाते 
हैं, उनसे. यह-बात; स्पष्ट'हो -जायगी, 
वया नाम ,काएक पत्नी होता है;, वह-अपने घोंसले-के:बाहर:; 


भीतर कीचड़ के छोटे-छोटे गोले करके उनपर जुगनु भ्रो को-लाकर 
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चिपकाता है। इसमें हेतु यही माछ्म पड़त है कि चमकदार 
चीजों से अपना घर ( घोंसला ) सजाया जाय । आक्रि.का में 
एक ऐसा पत्ती है, जो अपने घोंसले में काच या चीनी मिट्टी के- 
डकड़े सीपी, इत्यादि--अथोत्‌ चमकदार दीखने बाली चीज़ें-- 
लाकर रखंता है। ये चीज़ें उसके घोंसले की जमीन पर ही ,नहीं 
होती, बल्कि घोसले की भीतों पर भी बड़ी होशियारी से लगी 
हुईं दिखाई पड़ती है-।$ पम्पुआ मे इन पक्तियो की एक जाति 
। 9 वम्बई की ' छारेन्स एण्ड मेयो' दूकान में कुछ वर्ष पूर्व एक बड़ी 
आश्रयेपण घटना हुईं थी । इस दूकान में ऐेनकों में छंगने चाले यहुत- 
सोने चाँदी के फ्रूम बिक्री के लिए रक्खे हुए थे । कुछ दिनों बाद उनमें 
कुछ फ्रेम कम मारूम पढ़े। फिर तो दर रोज़ एकाध फ्रेस गुम होने लगा. 
जौर उसका कोई पता न छग पाता । तब ,उसके मालिक ने पुक्र दिन यह, 
तकींत्र की कि एक नौकर को इस तरह छिपा दिया कि मिसमभे वह किसी 
को दिलाई न पढ़े और बाइर से रोज़ की तरह ताडा रूगा दियां। दूकोन 
बन्द हो जाने पर नौऊर ने ठेसा कि कुछ देर के चाद ऊपर के रौशनदीन 
में से 'एक पंक्षी' नीचे उतरा और जहाँ पर ऐनकों 'के ऋम रघंखे हुए थे ठोक 
वही जाकर एक फ्रेम चोंच में दबाकर छे गया! वह किघर जाता है, इसपर 
नौकर ने ध्यान दिया तो सारूम पढ़ा कि पास ही के।एक ब॒क्ष पर उसका: 
घोंसला था ।, फिर क्या था, दूसरे द्विन वूकान चाले छोग उस चृक्ष पर 
चढ़े और उसका घोंसला ले आये, देखा-तो उसमें उन्के खोये हुए सब॒ री 
फ्रेम मोजूद थे! ... ह ५ 
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है, वह तो इन सबसे घढ़कर है। इस जाति का पक्षी समतंल' 
स्थान ढूँढकर वहाँ अपना घोंसला बनाता है। (चित्र नं० १७)। 
ये घोसलें लंगभग २ फुट ऊँचे होते हैं और किसी छोटी भाड़ी 
की छाया में रहते हैं। मांडी की बीच की लकद़ी पर पत्ती एक 
छप्पर तैयार करते हैं. और माड़ी में फंदें डालकर वरसात से 
बचने का उपाय कर लेते हैं । उनके इन घरो की परिधि ९ फट 
होती हैं और अन्तिम सिरे पर एक छोटी-सी कमान रहंती है! 
अपने इस 'चमकते हुए बंगले में' वे एक छोटी-सी टिकटी बनाते 
हैं और भीतरी हिस्से को 'अच्छी अच्छी चमकीली-भड़कीली 
चीज़ों से सजाते है। यही नहीं, अपने इस बंगले के इर्द-गि्दे 
वे एक छोटा-सा बगीचा भी तैयार करते हैं, तरहन्तरह के रंग- 
'बिरंगे फूल लाकर वहाँ रखते हैं, और पहले फूल सूखे नहीं कि 
उनकी जगह नये-ताज़ा फूल ला रखते हैं । ऐसे और भी अनेक 
उदाहरण, ड़ाविन ने दिये हैं । इनपर से, उसका कहना है, हम 
यह जान सकते,हैं. कि इन प्राणियों मे सौन्दय की, अभिरुचि,, 
होनी चाहिए-। ज़्योकि, ये चीज़ें इन पक्षियों को खाने के या 
अन्य किसी भी काम में उपयोगी नही “होती | 

दूसरी ध्यान रखने योग्य वात कही तो : जिस बातःकी उप- 
पत्तिं लगाने के लिए डोविन ने यह कर्रपनों खोजी उसके सम्बन्ध 
. की है। यह हम जानही चुके हैं कि कुछ प्राणियों में ऐसी कह' 
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बातें मिलती हैं कि जीवन के लिए--जिन्दा रददने की दृष्टि स-+ 
जिनका कोई उपयोग नहीं होता । जैसे, मोर के ,रंग-बिरंगे पर 
अथवा हरिण के सींग । डार्निन ते इन्हे द्वितीय ब्रैपयिक शुण 
बताया है। हमे ये जो गुण दिखाई पड़ते हैं वे प्रधानतः नरो मे 
ही दिखाई पड़ते हैं. ओर इनका पोषण या उत्कृप तभी होता है 
जब कि वे भाणी , बड़े ,अथात्‌ सन्तानोत्पत्ति के उपयुक्त हो जाते 
हैं। कुछ पक्षियों मे तो गर्भाधान के समय ही ये गुण अकट हो 
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जाते हैं।, भलावा इसके तरह-तरह के हाव-भाव, दिखाकर जैर- 


के 
[ 


पक्ती जो गुण व्यक्त करते है वे तभी करते हैं, जब कि सांदा 
उनके सामने हो और उस हालत में - इसमे वे अपनी पराकाप्ठा 
तक कर डालते हैं | इससे मादा मे सम्भोग की इच्छा बलवती 
दोकर वह उनमें से किसो एक के वश हो जाती है, ऐसा कहना 
पड़ता है। अतएव, यह कहना गेर-वाजिब नहीं कि, इस द्वितीय 
प्रकार के वेषयिक गुण की उत्पत्ति इन प्राणियों मे वैषयिक 
चुनाव के तत्ततानुसार ही होनी चाहिए । 
इसी अथोतू वैषयिक चुनाव के तत्त्व में डाविन ने और ज्री 
कुछ, परन्तु ऊपर कहे हुओ से बिलकुल भिन्न, उदाहरण दिये हैं । 
अवतक के उदाहरणो में तो यह बतलाया गया है कि एक ही 
प्रकार के प्राणियों में ख्री-पुरुषो के बीच सौन्दय की दृष्टि से बड़ा 
फक होता है और डार्िन ने उसकी उपपत्ति अप्तुक भ्रकार लगाई: 
१० 
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है। परन्तु'इसके' अलावा अनेके' प्राणियों में री और पुरुष को 
शक्ति में, तंथा उनके आकोर-प्रकार से, दूंसंरों को मारने के लिए 


काम आने वाले ऊुँछ खाभाविक आयुध होने का भी' बंडां भारी 
'फक होता है; और, इन सब बाता में; ख्री की अपेर्सी पुरुष 


अधिक ९, 22“ 2८% डे ४, 


ऋधिके श्रेष्ठ होंता है ।' पुरुंष-जाति की इस सबका उपयोग 
अतिस्पंधी से लंड्करें स्री प्राप्त करने के काम में होता है। ' इंसी 
तरह के बहुते-से उदाहरण हमें धृष्टिगोंचर होते हैं । इनमें रो' 
मंररो का उदाहरण ' कहे तो वह कुत्तो का हैं। 'राम्ते मे बहुतें:से 
कुत्ते किसी एक कुतिया के 'पौस एकत्र मिलते है, उंस-समय उन 
कुंतो में परस्पर लंड्राई-मंगढ़ा और भार पीट का आरम्भ होंतो 
है।इस संब बातो को वह कुतिया दूर चुपचाप देखती 
रहती है!। जो 'कुत्ता सर्वेसे बलवान होता है! वही इस लड़ाई में 
जीतता है, और फिर उसी कुत्ते'के पीछे वह कुतिया हो लेती है। 
हंरिणो मे भी,'उर्मके गर्भोधान के समय, ऐसा ही होता है । 
उदाहरण में जो वैषयिक चुनाव हुओ;' वहीं पहले दिये हुए उदा- 
हरण की वनिम्बत ज़रा भिन्न प्रकीर से ईँआ। क्योंकि, यहाँ 
(जिसकी लाठी उसको मैंस के न्यायानुसारं अधिक वलवान ही 
विजयी हुआ ओर सन्तानोत्पत्ति कंरं सका। इंस दृष्टि से इस 
प्रकार को पिछले अध्याय के प्राकृतिर्क चुनाव” के अन्तर्गत रखने 
मे विशेष आपत्ति नहीं। ब्रयोकि वहाँ भी” ती यही नियम लागू 
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होता है । 'फ़ैफ सिफे इतना है कि जो अशक्त या अपात्र होते हैं, 
वें प्राकंतिक चुनाव में नहीं टिकते-- भूखो मर  जाते' हैं; परन्तु 
यहाँ वे मरते'नहीं, जीवित रहते हैं, किन्तु उन्हें संन्तानोत्पत्ति 
नहीं होतीं। इसी कारणे इस प्रकार के उदाहररंों का यहाँ विशेष 

विस्तार के साथ विचार नहीं किया गया है। अस्तु। ' 
इस त्तत्त्व 'के द्वॉरां मनुष्यों के सम्बंन्ध में भी कई बातो की 
उपपंत्ति लगाई जाती है । मनोरजक होने के फाररा, इसके कुछ 
उदाहरण यहाँ दिये जांतें हैं । 8० 
' साधारंणतः देखा जातां है कि अविवाहितों की अपेक्ता विवा' 
द्वित मनुष्य अधिक काल तक जीते हैं। इसपर से कितने ही लोग 
यह अनुमान निकालते हैं कि विवाह से आयु बढ़ेती है।' परन्तु यह 
कहनो, अथवां यह कोर्य-कार्रण-सम्बन्ध,' ठीक नहीं; बिक हमारी 
सामान्य 'संमऊ के बिलकुल विपरीत हैं।' ऐसी हालत में, प्ररन' 
यह उंठता है विवाहित मनुष्य की आये कैसे बढ़ जाती हें? 
यह इंस अध्याय में वर्शित वैषयिक चुनाव॑ कां ही मसाला है । कारण 
इसका यह है कि जो लोग विवाद करते हैं, अर्थवा कहिए कि 
जिनके विवाह होते हैं, ' वें थोड़े-बहुत परिमांण में ही क्यों न हो 
पर शेष लोगों में से छँटे यां चुने हुए होते हैं. और उनकी ख््रियाँ 
ही उनका चुनाव करती हैं । स्रियो की खमावतः यह इच्छा होती 
है कि हंसारे पंति स्वैस्थ-सुन्दर हों और उनकी पसन्द बहुत-कुछ 
१९१ 
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पुरुष के शरीर की झुदृढ़ता, एवं!नीरोगता पर-“अवलम्बित,द्वोती 
है |.साथ ही,इसके, ज़ो,लोग शरीर:से.चृढ़, और खस्थ, होते है, 
आओरो की बनिस्व॒त उनकी प्रवृत्ति विषय-भोग की ओर थोड़ी-बहुत 
अधिक ही द्ोती है ।। ऐसे, ही /ज्ञोगो को विवाह :करने की अधिक 
छा होती है--और, , शरीर मे, कुछ क़साने की शक्ति होने-के 
कारण, वे विवाह कर;मी लेते हैं |,अतएव:व्रिवांह करने से आयु 
बद्ती, है, . यह हम कह सकते, हैं;;; परन्तु प्रस्तुतः तो/यदह वैवयिक 
चुनाव का ही एक प्रकार है। यह बात-प्राश्वात्य लोगो पर, या 
जिनमे उनके समान विवाह, की श्रथा,प्रचलित है, उनपर, विशेष: 
रूप,से लागू होती है | आला 
विकासवाद-के सम्बन्ध में डाविन ने जो विशेष,कार्य किया, 
उसका विस्तृत परिचय, इस तथा.»इससे, पहले के. दो अध्यायो सें 
दिया जा,चुका है;। .उसपर-से पाठकों ,के.ध्याऩ मे यह बात जरूर 
आई होगी कि, क्रम-व्रिकास के कारणो की:मीमांसा करना ही 
डार्विन का , यह विशेष-कार्य ,है ।'इस, सीमांसा,के , समुच्चय को 
आग्रेज़ी में ' डाविनिज्म ” ( 07५/097--डार्विनशासत्र ) कहते- 
हैं। हम इसे “ डा्विनवाद ? कहेगे। डाबिन के प्राकृतिक चुनावः 
के तत्त्व का-उल्लेल् इसमे खास तौर प्र किया जाता;है ।- परंतु, 
डािन के बाद - इसमे कुछ शाल्लीय संशोधन और भी- हुए,है +: 
उन्नपर से यह कहा जा सकता है. कि डाबिज्:ने विकासवाद, की: 
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जो मीमांसा की है,. 'कुछ!बातों में तो उसमें ,परिवत्तेन होना ही 
चाहिए ।. अथोत्‌ डार्विन की मीमांसा की. भुख्य कस्पना। तो' 
आज दिन-पर्यन्त अबाधित है; परन्तु ख्ातव्य बातें डार्विन के 
समय मे जो उपलब्ध थी, उसके वाद बहुत-सी ओर 'प्रकाश ८ 
में आई हैं। ऐसी दशा में इस नई-मिली हुई जानकारी के क्रारण » 
डाविन के. समय की.कुछ कल्पना का भी विक्रास!हो जाना कुछ 
अस्वाभांविक नहीं है ।. आज यदि।डाविन जीता होता ,तो खया 
उसने ही खुशी के साथ।अपनी करुपना में, उचितेःफेर-बदल ' किये < 
होते । परन्तु इस खाभाविक परिस्थिति का लाभ उठाकर, पश्चिमी * 
देशों में कहीं-कही डाविन'फे विरुद्ध और समष्टि-रूप से।विकास- 
वाद तक के विरुद्ध डार्विन-देषी धर्मोपदेशकों ने होहका मचानाः 
शुरू'कर | दिया है और उनके इस 'अकाण्ड ताए्डवःका परिणाम 
हो रहां है शास्रीय,ज्ञान का बढ़ता हुआ, अनिष्ट । & .इसपरः 
आखये होता है ओर भय है कि कट्दी इसकी प्रतिध्वनि हमारे-, 
यहाँ भी न हो । अतएब-बिलकुल, संक्षेप: मे यह देख लेना आव- 
श्यक प्रतीत होता है' कि आधुनिक संशोधनो के अनुसार डार्पिन, 
की समस्त करपना मे कौनसा अन्तर हुआ है |, 

: *& डदाइरंणाथे, अमेरिका के' संयुक्तराष्र की कुछ रियासतों में इन 
घर्मोपदेशको के आन्दोलन के 'फल-स्वरूप ऐसा कानून वन गया। है किः: 
स्कूलों से विकासवाद-सम्बन्धी कोई शिक्षा न दी.जायथ। ,, , , ,- ,* 
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, इसके लिए सबसे पहले तो यह बात खास तौर पर थ्यान में 
रखंनी चाहिए कि डाविनिज्म' या 'डाविनवाद' का अर्थ विकास- 
वाई :फिया जांय तो आज तो यह तत्त्व 'डाबिन के, समय से/ 
भी-अधिक दृह और बद्धमूल हुआ है और इसके विरुद्ध कोई भी 
समम्दार मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकता [: ** 

परन्तु, जैसा पहले कहा गया है, 'डाविनवाद' का - वास्तविक 
अथे किया जाना चाहिए---डावित द्वारा क़ी गई विकास के कारणों 
की सीमांसा ।<डाविन की इस सीमांसा की, आधारभूत कौनसी 
कल्पना है, यह पहले कहा ही जा चुका-है। यह कल्पना है--(१) - 
सनन्‍्तति की तेजी के साथ होने वाली त्रृद्धि और उससे अद्भुत ' 
जीवन-सघषे, -( २) उस जीवन-संपर्ष के पेरिणाम-सवरूप समस्त 
व्यक्तियों: में से।कुछ . व्यक्तियों की - होने-वाली छेंटाई या उनका - 
चुनाव; ( ३ ) उस चुनाव का साधन, अयात्‌, व्यक्ति-व्यक्ति में 
होने वार्ला अन्तर; ओर ( ४) होने वाले चुनाव को कायम रखने 
फा साधन; अथोत्‌ आलुवंशिकल या वंशन्परम्परा ।_/+ 
इनमें से ' जीवन-संघं और उसके परिणाम-स्रूप सारे 
व्यक्तियों में से सिर्फ कुछ व्यक्तियो का चुनाव होकर उनका 
बाक़ी रहना ये दोनों कत्पनायें डाविन के समय की भाँति आज 
भी अबाधित हैं और इनकी सचाई आज के प्रति-स्पद्धो के समय 
में भी प्रत्येक मनुष्य को दिखाई पड़ती है। यह चुनाव होने का 


कह 


जैबयिक सु्नाव और डार्विनवाद 
साधन व्यक्ति-व्यक्ति में होने वाला अन्तर होता है, यह कहा £ 
जा चुका है। यह अन्तर दो अकांर का होता है। एक तो 
जातियों में होने वाले ' एक 'या अनेक सामान्य गुणों का 
ज़्यादा विकास होना। जैसे, हम मनुष्य के हाथों या 
सैरो की अंगुलियाँ लें तो व्यक्ति-व्यक्ति में हड्डियों फी लम्बाई 
हमेशा कस-ज्यादा मिलेंगी । यह जो बारीफं-सा फर्क होता है 
उसे अंग्रेज़ी मे रलाधढं॥३ ४०४४४६०१5 कहते हद | परन्तु 
कभी-कभी हमे इससे कहीं वड़े' ओर भिन्न भ्रकारे के अन्तर भी 
'पड़ते ।' ये एकाध दूसरे व्यक्ति तक ही 'मिलते हैं" और वह भी 
कभी-कभी और कहीं-कही ही । उदाहरणाथ 'कभी-कंभी ' हस 
देखते हैं कि कुछ मनुष्यो के छः अंगुलियाँ होती हैं ऐसे' फक्कों 
को अंग्रेज़ी में ॥॥६४४०४ कहते हैं |' इसी प्रकार' हम उनके 
भेद करेंगे । डाविन की समम में जीवन-संधष भे चुनाव 'होने -के 
"काम सम इंन बड़े फ्क्तों की बनिस्त्॒त पूवकथित बारीक फरकों का 
उपयोग अधिक होना चाहिए। क्योकि, उसका यह कहना था कि 
यह फके यदि देखने में सूक्ष्म मालम पड़ता है तथापि यह अनेक 
च्यक्तियों में पीढी-दर-पीढ़ी लगातार पेदा द्वोता रहता है, जिससे 
इर पीढ़ी में थोड़ा-थोड़ा बढ़ते हुए बहुत कालोपरान्त वह बहुत 
बड़ों होकर उससे एंक निराले ही 'तरह को प्राणी या वनस्पति 
पृषजु 


जीवन:विकास 


0 07 0 


त्पन्नहीता है । इसके त्िपरीत जो. बड़ा फ़क्े: (/५६४४००४ नाम; 
से.) कह्ा गया है,|वह यदपि-बड़ा है तथापि कुछ समय तक के 
लिए ही, एक, (दूसरे. व्यक्ति, मे उत्पन्न होने, वाला होने के कारण. 
आगे की; पीढ़ियो.तक कायम रहने वाला नही,होता । क्योकि 
दैवयांग् से, ज़ि्त किसी ह्यक्ति-मे यह. फर्क होगा . उसका वैसे दी; 
दूसरे व्यक्ति से ,संग्रोग॒,दोने;की सम्भावना बहुत कम .दै, और 
ऐसा संयोग सन,होने से उससे दोने वाली सन्तान, मे अवश्य ही 
गुण कम, होगा, , और इस, प्रकार से; पीढ़ी-दर-पीढ़ी कम. होते 
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हुए, कुछ कालोप बिलकुल मिट जायगा-] यही ड़ापिनू की, 


बिचाररौली-यी;, और,वह उस,समय|उपलच्ध शास्त्रीय जानकारी 
अलुसार ही थी, इसमे.राक नही ,. ... , ४ ५ ० * 
_ परन्तु डाविन,के बाद, फिक्लेले ३०:४० वर्षों से, इस सम्बन्ध 
मे.संशोधन हुए हैं.। . उनपर से, मालूम, पड़ता है कि ऊपर जो, 
बड़े फर्क कहे. गये, है. वे. ड़तने ,विरले नही है,जित॒ने कि,डा्तिन को, 


पढ़ते, थे, ॥ उल़दे कभी-कभी कुछ वनस्पतियो और प्राणियो 

भे ऐसे फर्कबड़ी तेज़ी से. पैदा , होते हैं, ऐसा मालूम-पड़ता.है ! 

डीरीस ने - इस: सम्बन्ध मे बढ़ा अध्ययन किया है.। » उसे स़िफ 

कुछ दी वर्षों की अवृष्ति से अपने, बाग में शस के: वक्त खिलने 

वाले एक तरह के-गुलाब-के ' दरख्त मे इसने फक्त सालम पड़े वि 

उनपर से; उससे, प्ॉच:सात, तरह, के सिन्न-भिज्न,गुलाब,निकाले , 
8१३ 
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' इंसके अतिरिक्त डार्विन को ऐसा मालूम होंता था कि ये बड़े भेद 
आगे की पीढ़ी तक कचित्‌ ही पहुँचते है, अथोत्‌ वह यह सेस- 
माता था कि वे आरुवंशिक नहीं हैं। परन्तु 'इस सम्बन्ध में 
डाबिन के ही समय में मेडेल नामंक एक शाखज्ञ ज्रन मे प्रयोग 
कर रहा था, उसके प्रयोग से आलुवंशिकत्व पर बहुत-कुछ श्रकाश 
पड़ा है। उसने यह बताया है कि ये जो बड़े फर्क कभी-कभी पैदा 
होते हैं वे अगली पीढ़ी के कुछ व्यक्तियों में और उसके बाद की 
पीढ़ी मे भी कुछ व्यक्तियों मे जैसे-के-तैसे ही कायम रहते हैं । 
इतना ही नहीं बल्कि मेण्डेल ने इस बात का ठीक परिमाण भी 
खोज लिया है कि हर पीढ़ी में ये भेद कितने व्यक्तियो मे रहेंगे 
“और कितनो में नहीं रहेगे । परन्तु ढुंैंववश डाविन को मेण्डेल ' 
के प्रयोगों की ख़बर बिलकुल नहीं मिली । ओर तो क्या पर 
मेण्डेल ने यह जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग करके आलुवंशिकत्व 
के सम्बन्ध में' निश्चित सिद्धान्त बनाया उसंका पता भी सन्‌ 
१९०० ई० तक, जवतक कि डीरीस ने इस अजीब शोध की 
ओर विशेषज्ञों का ध्यान नहीं दिलाया, किसी को नथा। 
डार्विन के समय तो यह जानकारी बिलकुल भी उपलब्ध न,थी, 
'इससे व्यक्ति-व्यक्ति में जो सूक्ष्म भेद होते हैं उन्हीपर डार्विन का 
अधिक आधार रहा । परन्तु, जैसा कि अभी कहा, अब स्थिति 
चदल गई है। गैलटन ने बताया है. कि जो सूक्ष्म-भेद दोते हैं 
/ 0७ 
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स्पष्ट माय 


च््रुभी तक तो हमने संक्षेप में इस बात पर विचार किया 

कि हम यह क्‍यों कंहते हैं कि जीव-सृष्टि का विकास 

हुआ होना चाहिए; साथ दी इस सम्बन्ध मे भी-हमने कुछ विचार 
किया है कि वह विकास किस प्रकार हुआ--अ्रथात्‌,, प्राणि-सष्टि 
ओर वनस्पति-स्ृष्टि में जो हलके-हलके फ़क़, होते गये, वे कैसे 
हुए । उस विवेचन पर से हम यह जान चुके हैं कि विकास के 
लिए दो बाते अवश्यक हैं, जिनके बिना विकास का होना सम्भव 
ही नही है। वे दो बातें हैँ--अनुवंशिकत्व ( [7०07०१४ ) और 
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व्यक्ति-व्यक्ति में होने वाले फेर-बदल ( ४४४४०४०॥६७ ) | इन्हे 
हम विकास के घटक कह सकते हैं । परन्तु इन दोनो बातो को 
गृद्दीत मान लेने पर भी, यह्‌ प्रश्न शेष रह द्वी जाता हे कि विकास 
होता कैसे है ९ प्रधानत आक्ृतिक चुनाव और वैषयिक चुनाव के 
तत्वों के अनुसार हमने इस प्रश्त का उत्तर दिया है | फिर भी 
कोई यह कह सकता है--' यह विचार-शैली हमे पूर्णेत स्वीकार 
है; प्राशियो और वनस्पतियों मे जो विविध श्रकार होते है उनका 
प्रत्येक का विकास स्वतंत्र रूप से होता है, यह कहने की अपेत्ता 
यह कहना अधिक युक्तियुक्त मालम पढ़ता है कि ये मिन्न-मिन्न 
प्रकार मूल में किसी एक ही प्रकार या जाति से उत्पन्न हुए होंगे। 
इसी तरह ये सब प्रकार मूल के एक ही प्रकार से बदलते-बदलते 
किसी कारणवश उत्पन्न हुए होगे, इस सम्बन्धी तुम्दारी 
'उपपत्तिपभी हमारी! समम भे ” आती है। ये सब बाते' हुई होगी, 
'इस:सम्बन्ध'मे भी हमारा मतभेद नहीं है। «हमारा कहना सिर्फ 
“यह है कि 'कम-सें-कम / किसी एकाध प्राणी के सम्बन्ध मे भी 
भदिखा “सकने थोग्य ऐसेःकुंछ स्पष्ट प्रमाण हैं या नही! कि जिससे 
'यह माल्म॑-हों, किःउसका “क्रम-वि्कांस हुआ' और 'वह अमुक- 
“अमुक प्रकार, से हुआ ?“क्योकि, इसके बिना!पिछला सारा विवे- 
'चन-बहुत-कुछ फाल्पनिक ही: होगाए। 
(प्रस्तुत अध्याय में इसी प्रश्न का उत्तर' दिया 'जायगा | «थोड़े में 
"बैरे० 
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हो” मे हम इसका उत्तर दे सकते हैं और घोड़े, हाथी जैसे प्राणियों 
के सम्बन्ध में इसके प्रमाण' दिये जा सकते हैं । विकांस-सम्बन्धी 
आच्य-आणिशासर और प्राच्य-वनस्पति-शास्त्र में मिलनेवाले प्रमाणो 
पर विचार करते समंय इस प्रश्नः का थीड़ा-सा दिग्दशन किया 
“गया था, यहः पाठंको को स्मरण ही होगा | उसीका अब हम 
ज़रा विस्तार के साथ विचार करेंगे | ० बररररः 
इस समय हमें जो प्राणी मिलते 'हैं, विकासवाद के अलुसार, 
'सष्टिके आरम्भ से वे स्वतंत्र रूप से प्रथक्‌-प्रथक्‌ उत्पन्न नदी 
“हुए। प्रष्ठवंशीय अथोत्‌-रीढ़ वाले प्राणियो को ही हमे लें तो उनमे 
मी धोड़ा, हाथी, मछली, पत्ती इत्यादि विविध जातियाँ हैं और 
“उनमें से प्रत्येक में फिर अनेक जाति-उपजातियाँ हैं । मिसाल के 
“लिए धोड़े को देखिए गँवारू टट्टू से लेकर उम्दा अरबी अथवा 
“आस्ट्रेलिया के तेज-तरोर जंगली घोड़े तक नाना प्रकार की जातियाँ 
होती है, यह हमे मालूम है । विकासवादियों 'का कहना है कि ये 
'सब जातियाँ मूल" में किसी एक ही किस्म या जाति से, ' परि- 
'स्थिति-वैभिन्‍्य के कारण अथवा दूसरे किन्ही कारणों से, धीरे-धीरे 
उत्पन्न हुई हैं। इतना दी नही बल्कि 'इंसी विचार-शैली को 'जरा दूर 
“ले जायें तो यह भी कहा जायगा कि रीढ़ वाले इन सब. प्राणियो 
“के भूल-पूवेज एक द्वी थे ओर 'उन्हीसे ऋर्म-क्रम से-ये सबशविधिध 
“आणी उत्पन्न हुए हैं-। अथवा, जिस प्रकोर ,किसी धृक्ष के अनेक 
“पैरेप 
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शाखायें फूट निकलती हैं. उसी प्रकार समस्त रीढ़ वाले श्राणी 
मिलकर इन रीढ़ वाले प्राणियों का, भी एक बड़ा भारी वंश- 
विस्तार है । २५ 5 

इस विचार-शेली को यदि दम स्वीकार करलें, ती आजकल 
के घोड़े अवश्य ही किसी “ क्ष "या 'अ प्राणी से उत्पन्न हुए 
दोने चाहिएँ, ओर, विकासवाद के अलुंसार, यह बात अत्यन्त 
घीरे-घीरे--क्रमशः-+घटित हुई होनी चाहिए । अतणव आज- 
कल के हमारे धोड़ों ओर विकासवादियो के मतानुसार होने वाले 
,उनके पूर्वजों के दर्मियान जिनकी शरीर-रचना हो; ऐसे बहुत-से 
आणी आज दिन चाहे अस्तित भें न रहे हो परन्तु भाचीन काल 
में अवश्य हो गये दोगे। और जो वे सचमुच ही हो गये 
हो तो उनमें से कुछेक प्राणियों के अवशेष भी अश्रवश्य मिलेंगे, 

अथवा ठठरियो ( फासिल्स ) के रूप मे,वे हमे मिलने चाहिएँ । 

मतलब यह कि विकासबादियों के मतानुसार वतंमान धोड़ो के 
पूवज, साथ वी उनके कुछ अवशेष, - और उनकी शरीर-रचना.। 

उन पूर्वजों को शरीर-रचना से लेकर आजकल के धोड़ों की शरीर- 
रचना पयेन्त क्रम-पूवंक , लगातार बदलती जानी चाहिए; और 
आजकल जो घोड़े हैं, कड़ी-से-कड़ी लगते हुए सानो उनकी एक 

, आंखला द्वी बन गई है । इसे प्रकार इस ऋंखला के दोनो सिरो 

, की कड़ी हमें मिलती हो तो फिर इस सम्बन्ध में बिलकुल संशयः 
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नहीं रह जाता कि उन पूवेजों से-ही आजकल के हमारे घोड़ों का 
विकास हुआ होगा । 

परन्तु बीच की ये कड़ियाँ मिलती हैं या नहीं, यह देखने के 
पहले हमे आजकल के घोड़ो की शरीर-स्वना जान.लेना बेह- 
तर होगा । उसमे भी खासकर धोड़े के पेरों के सम्बन्ध में, 
अथोत्‌ पेट के नीचे के भाग का द्वी, हम विचार करेंगे । घोड़े को 
सबने देखा होगा । इसकी ऊँचाई साधारणतः ४ से ,५॥ फुट तक 
होती है । यह बड़ा चपल प्राणी है । ऊँची नस्ल का घोड़ा कभी 
बैठता नहीं--बैठता भी है तो बहुत थोड़ेः समय तक और जब 
आस-पास कोई न हो, यहद्द बहुतों को . साद्म होगा । उसकी 
समस्त शरीर-रचना ही ऐसी द्वोती है कि उसे बैठने की विशेष 
आवश्यकता नहीं पड़ती । घोड़ा प्रष्ठवंशीय श्राणियो के वर्ग में 
आता है और पहले विकास-विषयक श्रमाणो पर विचार करते 
हुए यह दम देखही चुके हैं कि इस वर्ग मे यद्यपि नाता प्रकार के 
प्राणी हैं मगर उन सबकी शरीर-रचनाओ मे बहुत-कुछ -साम्य है 
ओर वह इतना है कि इससे के अनेक आणी एकही से परन्तु 
सूक्ष्म बातो मे थोड़े-बहुत फर्क पड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत द्वोता है । 
दूसरे अध्याय में स्थूलमान से कुछ .प्रष्ठवंशीयो की शरीर- 
रचना टी जा चुकी है। इस श्रेणी के समस्त प्राणियों का 
प्रधान शुण उनकी पीठपर एक या कई हड्डियों की ..बनी रीदृ 
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का होना है--और, घोड़े की पीठ में भी ऐसी द्वी रीढू व 
“हड्डियाँ होती हैं। तदुपरान्त तमाम प्रप्ठवंशीयों में दो हाथ और दो 
'पैर॑ अथवा चार पैर या 'उनके अवशेष, ऐसे चार अवयव उनके 
शरीर को गति ऐेने के लिए होते है। इन अवयवो की सामान्य 
'रचनां ईम पीछे देखही चुके हैं। यह रचना मलुष्य के हाथ-पैरो 
'की रचना के संमान होती है, यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्त 
नहोगा। स्पष्टीकरण के लिए दूसरे अध्याय मे चित्र द्वारा सलुष्य 
' के हाथों की जो रचना बताई गई है उसे देखना चाहिए । 
! “अब हम घोड़ें के शरीर को देखें तो 'सबसें पहले तो धोड़े के 
'हाथ नहीं होते, ऐसा हमें मालूम होगा । परन्तु शरीरूशासत्र की 
*-हष्टि से हांथ और पॉँव का भेद बहुत॑ झलुट्र है । मुष्य बचपन से 
रंगने लगे तो उसके हांथों को आगे के पाँव कहा जा सकता है । 
अत घोड़े के आगे के दोनों पाँव मनुष्य के हाथो के बजाय है 
और पीछे के दोनों पाँव मनुष्य के पाँवो के चजाय हैं » थह हमें 


0] 


सममना चाहिए [। ४!” 3 हु 
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अब॑ घोड़े के आगे के पोवो को 'मनुष्य के हाथो या पॉवो से 
_ छुलनां करें तो इन दोनों मे 'बडा फर्क है, 'ऐसा गौर के साथ 
देखने पर दिखाई देगा । मनुष्य के द्वार्थ को कन्धे से शुरू करें तो 
'सबसे पहले कन्धे से 'कुददनी तक एक हड़ी ( 77ए०००४७ ), पश्चात्‌ 
कुदनी से कलाई ( पहुँचे ) तर्क ऐक-दूसरे से मिली हेंई “दो 
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हड्डियाँ ( (५००७, ॥० ); फलाई से 'नीचे.बिलकुल छोटी-छोड़ी' 
चार हड्डियों की दो कतारें, . तदुपरान्त हथेली की ,ख़ाल को पर- 
स्पर संयुक्त करने वाली पाँच हड्डियाँ, ओर अन्त ग्रे पॉच अंगु-ः. 
लियाँ---इस - तरह-की रचना है। पाँवो की, रचना भी हाथो 
ही के समान है; फ्के सिर्फ यह हे कि यहाँ कुहनी को ,हम... 
घुटना कहते है और कलाई को पिण्डली कहते है। घोड़े के पाँव की 
रचना-भी यद्यपि इसी,प्रकार की दिखाई देती है, तथाप्रि उसमे. 
कुछ फरके है। सबसे पहले तो घोड़े के पाँव-के जिस भाग को इस 
घुटना कहते है, यह सुनकर आश्रय होगा कि, वह उसका घुटल़ा 
नहीं है; परन्तु अच्छी,तर्‌ देखे- तो घोड़े के पाँव के ज़िस भाग 
को हम .घुटना कहते है. उसकी हमारे द्वाथो या पाँगो, से तुलनाः 
करे तो वह टखना या कलाई होगा और उसके घुटने के. नीचे का 
हिस्सा हमारी कलाई या टखने.के नीचे का भाग होगा.। जिसे: 
हम धोड़े की पोटरी ( घुटने के नीचे का मांसल भाग ) समम्तते 
है वह सानो हमारे टखने या कलाई और बीच की अंगुली के 
बीच होने वाले तलवे या हथेली के बीच की हड्ढी हे । जिसे हस 
घोड़े के पाँव का टखना सममते हैं. चह भाग मानो हमारे हाथो . 
यथा पाँवों के.बीच की अंगुलियों है, ओर जिस तरह हमारे बीच 
की अंगुली मे तीन पोरवों की तीन हड्डियों होती,हैं उसी 
अकार्‌ परन्तु कुछ छोटी तीन हड्डियों. घोड़े के इस भाग मे भरी 
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दोती हैं ।' घोड़े के आगे के पॉवों के खुर मानो दमारे हाथो के 
चीच की अंगुलियों के नाखन हैं, और इसी प्रकार उनके पिछले 
दैरों-के खुर मानो हँमारे पाँवों के बीच की अंगुलियो के नाखन है। 
क्षेप में कंहे' तो घोड़ी अपने पेसे के सहारे खड़ा रहता है, यह 
न कहकर यंह कहना अधिफ युक्तियुक्त होगा कि वह अपनी बीच 
की अंशुलियों के नाखनों के सहारे खड़ा रहता है। घुटने से ऊपर 
के भाग पर नंज़र डालें तो हमे दिखाई देगां कि उसके घुटने से 
लेकर छोती तक एक ही हंड़ी है, जब कि इसी भाग मे हमारे दो 
हड्डियों हैं। अर्थात्‌ घोड़े मे हमारी तरह चार हड्डियाँ ( २५००5, 
(7]889, ४०9, ए०४) न होकर सिर्फ दो (२४०७४ ओर गुफा) 
ही होती हैं।' तदनन्तर हमारे जिस प्रकार घुटने से कमंर तक 
धअथर्वा कुद्दनी से कन्घे तक एक बड़ी हड़ी होती है, वेसे ही थोड़े 
में भी कन्धें तक और पूँछ के ऊपर के भाग तक एक-एक बड़ी 
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हड्डी होती है।। ' |  - 
( चिंत्र न॑० १८ ) सारांश, थोड़े के अगले पॉँवों की यदि 


इस अपने हाथो से तुलना करें तो कहना पंडेगा कि घोड़े के खुर 

मानों हमारी बीच की अंगुलियो के 'नाखंन हैं, उसके घुटने 

हमारी कलाई हैं, उसके पाँवो का पेट के नजदीक वाला भाग 

इसारी कुहनी है, और उसका कनंधा मानो हमारा भी कन्धा है । 

व्यद्दी बात 'दूसरे शब्दों मे कहें तो, करपना कीजिए कि आपके 
श्द 


ब्न 





घोड़ा और मनुष्य 
घोड़े के पैरों के खुर मानों हमारी बीच की अंगुलियों के नाख़न होते" 
हैं उनके घुटने मार्नों हमारी कछाईं, और उनके पैर के प्त का भाग मानों 
ऋमारी कुहनो होती है । 





फीनेंकोडस्‌ (घोड़ों के अत्यन्त प्राचीन पूर्ण) - इनके पैरों में पाँच 
“ँंगुलियाँ होती थी और वे सब जमीन पर टिक्तती थी | 


चिन्र नं० २१ 


अवाचीन घोडे 


के पैर 


ऋत्यन्त प्राचोन घोड़े के पे 





घोड़े का विकास 


का विकास 


नल्सा 
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डा्थों के बीच की.'अंगुलियों के नाखन खूब बढ़ें' हुए है । 
फिर दोनों अंगुलियों को इस तरह जमीन पर सीधी खड़ी रक्‍्खो 
कि सिर्फ़ लाखने जमीन पर रहे । पश्चात्‌ धणटे-भर के लिए ऐसा 
समम लो कि बीच की अंगुलियों की छोड़कर बाक़ी अंशुलियाँ 
हमारे हाथो में' नहीं.है, और अपनी कलाई को जैसे घोड़े के. 
घुटने छुछ आगे को भुफे हुए द्वोते हैं. उस तरद कुछ टेढ़ी करो । 
बस, घोड़ा कैसे चलता है, इसकी साधारण कल्पना दो जायगी। 

अन्त से घोड़े के घुटने की जो हड़ी होती है. उसके दोनो 
सरफ़ बिलकुल भारीक और निरुपयोगी दा हड्डियाँ मिलती हैं ।" 
ये ईडियाँ मानो हमारी 'दूसरी' और चौथी श्रगुलियों के ओंगे 
अर्थोत्त बीच की अंगुलियों के पांस होने वाली दोनो हड्डियाँ हैं । 
यही नहीं; कभी-कभी ऐसे छोटे खथर भी मिलते हैं कि' उनके' 
पाँवों में हमारी शेष अंगुलियों से मिलती-जुलती परन्तु बिलकुल 
सूक्ष्म और भी कुछ हड्डियाँ होती हैं | कै 

उपयुक्त वन मे यद्द बात पाठकों की समझ मे आ गई 
होगी 'कि थोड़े के पॉवो की रचना कई बातो मे अन्ये प्रछ- 
चंशीय आखणियों की रचना के समान है और कई बातो में 
उनसे भिन्न है। विकासवादियों का कहना है कि घोड़ा जब प्रष्ठ- 
संशीय-वर्ग फा प्राणी है तब, आज चाहे उसके पाँवों की रचना 
ऊपर कहे हुए अन्य प्ृष्ठवंशीयों के पॉवों की रचना से मिन्न 
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हो “मगरः घोड़े। के प्राचीन-पूवजो के...पाँव आज के , प्रष्ठव॑शीयो 
के-पाँवो के,जैसे ही थे । संक्षेप मे कहे' तो घोड़े के।प्राचीन:पूवेज़ां: 
के पाँवो की रचना मनुष्यों के पाँवो केजैसी'ही थी*ओऔर.'जिस ' 
तरह मलुष्य के पाँव भे पाँच:अंगुलियाँ. हैं. और थे सब जमीन पर 
टिकती-है, उसी तरद्द घोड़े के,पूर्वजो!के पॉवो, मे भी आचीनकाल 
में पाँच अंगुलियाँ थी और चलते समय :वे जसीन।पर ; टिकती 
थी। इसी श्रकार उस समग्र:, उन्के-टखने ! आज क्री तरह इतने 
कँचे;।न होकर ज़मीन के|निकटवर्त्ती; ही थे । .चित्र'मे। दिखा ये हुए 
प्राणी विकासवादियों के मत से-आज के!समस्त “घोड़ो “के अत्यन्त 
प्राचीन पूर्वेज थे । इनके ,प्रत्येक पाँव में :पाँच अंगुलियाँ थीऔरः 
और वे,सब्‌ हड्ड्याँ तथा-पॉव के, तछ॒ए का -बहुत-छुछे भाग जमीन 
पर टिकता था, यह दिखाई देता हैई। इसी अ्रकार, उनके टखने भी 
ज़मीन से बहुत-ऊँचे-नही है। इनका, नाम! उन्होने “ फीनेकॉड्स * 
रक्खा है। (चित्र नं० १९)। -, ५ |: ,. न 

आज के घोड़ी के पाँतो त्में-इन ,तमाम अंगुलियों मे सेसिफे 
एक बीच-की अगुली बाकी बची है; ओर चित्र मे;दिखाये हुए 
दूसरे प्राणियों की बीच की अंगुली की; अपेत्ता-चह बहुत-अधिक 
बढ़ी है अलावा इसके .इन घोड़ो के पूर्वजो की ऊँचाई औसतन 
१०-११-इंच है, जबकि आजकल के -घोड़ो की'ऊँचाई औसतन 
४॥-७॥ फट है। यदि इस. ज्लित्र मे दिखलाये हुए आणियो 
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से लेकर आज के घोड़े तक क्रम-विकास होता रहा दो, और बह 
विकास अवकाशालुसार क्रम-क्रम से हुआ हो, तब मोटे तौर पर 
यह कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं है कि यह विकास किस 
तरह हुआ होगा! आज के घोड़ों के एक ही अंगुली द्वोती 
है और वह बहुत घड़ी है, जब कि इन प्राणियों में पाँच 
अंगुलियां होकर वे सब्र जु्मीन पर टिकती थी । यदि यह सच 
घीरेधीरे होता हो तो इन , प्राणियों की अंगुलियो की संख्या 
अवश्य ही आरम्भ से ही धीरे-धीरे कम होती गई होंगी, ' 
यह स्पष्ट है । अथोत्‌ पहले तो पाँच अंगुलियो की चार अंगुलियाँ 
हुई होंगी, फिर बहुत समय बाद चौथी अंगुली धीरे-धीरे छोटी 
होते हुए अखीर मे विलकुज् नहीं-सी रह गई होगी। इसी समय 
बीच को अंगुली को छोड़कर बाक़ी की 'अंगुलियों की लम्बाई' 
भी क्रमशः कम होते हुए एकमात्र बीच की अंगुली ही धीरे-धीरे 
बढ़ती गई होगी । बीच की अंगुली की अपेक्षा बाक़ी'' अंगुलियाँ 
खणिडित होने से अवश्य द्वी वे जमीन पर टिकने के उपयुक्त नहीं 
रही। बीच की अंगुली बढ़ती चली जाने के कारण टखना 
जमीन,से ' ऊंचे-से-ऊंचा होने' लगो ।- इस क्रम से। अन्त मे शेष 
अंगुलियाँ नहीं-सी रह कर सिफ बीच कीःअंगुली बची और वह ' 
बहुत बड़ी हो गई । यह सब फेर-बदल होते समर्य टखना जैसे- 
. जैसे ऊपर जाता गया वेसे-वैसे शरीर की ऊँचाई भी बंदंती पई - 
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ओर हसी , परिमाण से दाँत आदि में; भी .फके हो गयो॥ 
अत: घोड़े के विक़ास, का यह जो क्रम दिया गया है वह-विलकुल 
ठीक न भी हो मगर'झह कहने मे कोई ,आपत्ति. नहीं कि इसी 
तरह आज, के धोड़े का विकास उसके मूल के पूर्वजो/ले हुआ 
होना चाहिए।। ५ + * 3. की ४ 

५ ऊपर-दिये हुए। क्रम से विकास हुआ हो तो ये बीच 
के; अथांत्‌ चार«/अंगुलियो 'वाले, तीन अगुलियो वाले इंत्यांदि 
प्राणी पहले कही न-कहदी प्रथ्वी-तंल पर अवश्य हो गये! होने 
चाहिएँ; और यदि सचमुन्न. वे प्रथ्वी.पर हुए हो तो उनके कुछ-न- 
कुछ अवशेष ठठरियो, के रूप - मे हमे आज मिलने चाहिएँ :। 
आश्चर्य की बात' है कि इनके बहुत॑-पे अवशेष/ह्वाल मे 'मिले हैं। 
ये; तमाम झवशेष खोज कर निक्ालने का।/अहुत-छुछ-. श्रेय- अमे- 
रिका के” भूगर्भशाख्ली और भौच्य-प्राशिशाखियों को है ।, ये-सबं 
अवशेष ,खासकर अमेरिका 'में मिले हैं। और कुछ दूसरे' देशो -मे 
भी भ्राप्त हुए हैं । ,इनपर से पता।चलतां है. कि घोड़ो का पहले 

-बहुत-कुछ क्रम-विकास अमेरिका से ही - हुआ होना चाहिए.। 
परन्तु इसमें भी विशेष आश्रय! की बात यह है कि जब अमेरिका- 
खण्ड का पता लगा तब,.वहों मूल /के घोड़े त्रिलकुल भी :नही 
मिले थे । इस समय अमेरिका मे:जो धोड़े हैं .वे सब उपनिवेश 


बसाने वाले दूसरी जगद्दों से जो घोड़े ले;गये उनसे पेदा हुए हैं । 
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इसपर से कहना होगा कि अत्यन्त आ्राचीनकाल में "अमेरिका में 
थोड़े जैंमे प्राशियो और उसके पूर्वजो की वहुत आबादी थी ओर 
उनकी. झुंछ शाखायें वहाँ से एशिया, यूरोप आदि खरडों में भी 
गई थी। क्योंकि उस समय अमेरिका-खण्ड आज की तरह शेष 
दुनिया से एथक्‌ न होकर इस समय जहाँ अ्शान्त महासातन्र हट 
उस रास्ते वह यूरोप व एशिया से जुड़ा हुआ था । पहल के इस 
घोड़ी का ऋम-विकास होतें-दोते कालान्तर में वे आज के घोड़ा 
स्थिति में आ' पहुँचे । परन्तु 'ओर भी कुछ समय बाद 
अमेरिका का' जल-बांयु एकदम खराब' हुआ द्ोगा, जो घोड़ों 
को बर्दाश्त न हुआ; इससे धीरे-धीरे अमेरिका से 'घोड़ीं 
का नाम ही मिट गया। वाद में भूचाल से अथवा और 
किसी प्रकार अमेरिका-खण्ड प्रृथ्वी के अन्य 'भागो से भिन्न हो 
गया होगा, और जब फिर फालान्तर में वहाँ कां जलवायु 
चोड़ों के अनुकूल हुआ, तब इस खण्ड का सम्बन्ध शेष दुनिया 
से न रहने के कारण दूसरे भागों से वहाँ घोड़े जाने सम्भव न 
औ-। ज्मतः उपंनिनेश 'बसानेवाले जद्ाओ़ों पर जब उन्हे ले गये तो 
सहज हा वहां पर वे बढ़ गय। इस तरह सारा बात का 

स्पष्टीकरण हो जाता है । 
इस समय अमेरिका के चहुत-से आच्यआखि-संप्रहालयां 
में ये संब ' २०-४० ठठरियाँ क्रेताखार लगी रक्खी हैं । कोई 
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आअशिक्षित मनुष्य भी उन्हे देखे तो विकासवाद पर उस विश्वास 
हो जायगा । इन ठठरियों पर से घोड़ों के क्रम-विकार्स का 
बहुत-कुछ इतिहास दमे मिलता है। अत. अच असंक्तेप मे हम 
उस इतिहास पर विचार करेंगे। चित्र नं० २० में तुलनात्मक 
रीति से यह दिखलाया गया है कि धोड़े की ऊँचाई पह्ले से अब- 
तक कैसे-कैस बढ़ती गई है! 

ऊपर कहा गया है कि आजकल के धोड़ों के ठठरियो के,रूप 
में मिलनेवाले बिलकुल प्राचीन काल के पूवज ( ]9॥४०००॥४४ ) 
फीर्नेकोड्स थे | इसऊे बाद के घोड़े-सरीज़े दीखनेवाले, प्राणी 
हीरेंकोथेरियस ( निए-ब०णीलापप्तात ) थे और उनके “अवशेष 
लन्दन में मिले हैं। उसकी जाति के उसके आगे के .,धघोड़े- 
जैसे प्राणी इओद्रिप्पस' ( 7०॥%७०७ ) थे ओर ये यूरोप से 

“एशिया के रास्ते अमेरिका गये हुए होने चाहिएँ---क्योकि 
ऐसे ही प्राशियो के अवशेष , अमेरिका मे भी उसके समका- 
लीन दीप में मिलते हैं । इन प्राणियों को ऊँचाई १९ फुट थी 
और फीनेंकोड्सू से इसकी प्रगति घोड़े की दिशा मे ,खूब हुई 
भी | क्योकि इसके आगे के पॉवो में चार दी अंगलियो,थी और. 
पीछे के पॉवा में तो तीन ही अंगलियाँ रही थी । मगर फिर भी 
इसमे आगे के पाँवों मे अंगूठो के थोड़े से, अवशेष. रह गये थे । 
क्योकि उनसे लगी हुई जो अंगुलियोँ, थी उनकी हृड़्िडयो-के 
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सिरों में एक बारीक-सी दरार होकर उनके दो भाग हो गये 
दीखते थे । सिफ पीछे के पाँवो में अंगूठों के नाम-निशान भी 
बिलकुल नहीं रहे थे; परन्तु उनमें, जैसा कि पहले देख चुके है, 
छोटी अंगुली के थोड़े से अवशेष रह गये थे। आगे-पीछे के 
मिलाकर चारा पाँवों में वीच की अंगुलियाँ दूसरी अंगुलियों की 
चनिस्वत बहुत बढ़ा होगई थीं। अलावा इसके टखने की 
इंडिड्याँ' एक दूसरे से सुसम्बद्ध होने के कारण पाँवों में अधिक 
मज़बूती आगई थी । 
इसके बाद के घाड़ प्रोटोहिप्पस ( 9;6६०४७७७६ ) थे। ये 
' भदलों की अपेक्ता ३ इंच अधिक ऊँचे थे; अथोत्‌ इनकी ऊँचाई 
१४ इंच होगई थी । पाॉँवो की रचना पहले के जैसी ही थी; 
फर्क सिर्फ़ यह था कि इओहिप्पस में आगे फे पॉँबो के अगूठों 
के जो अवशेष रहे थे वे इनमें नामशेष हो गये थे । तदुपरान्त 
ओलीगोसीन ( (2॥8०८०श॥७ ) मेस्तोहिप्पस ( ९६०॥ए७एछप5 ) 
ओर मायोहिप्पल ( (०७७७५ )-एक से ये दो-तीन प्राणी 
द्वो गये। मेंसोहिप्पसत की ऊँचाई लगभग १८५इंच अथौत्त्‌ 
बकरी जितनी थी ओर उसके पाँचो की अंगुलियों में और 
भी ' क्रान्ति हो गई थी। उसके पीछे के पाँवो में ययपि 
पहले की तरह तीन ही ' अंगुलियाँ थी, भगर आगे 
के! पाँचा की चार अंगुलियों में की छोटी अंगुली गिर कर 
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(चित्र लं० २० ) उसके अवशेष-सात्र / रह ,,गये:थेज। अथोत्‌ 
आगगे-पीछे के चारो ही पाँवों मे ३-३ ही अंगलियों रह, गई थी-। 
इसके दाँत भी पहले की,अपेत्ञा. अधिक मजबूत हो गये, थे और 
-उसी परिसाण से बीच की अंगुलियोँ अधिक मोटी हो गई।थी 
इसकी शेष अंगुलियाँ यद्यपि ज़मीन-से लगती थी तथापि 
शरीर का बहुत-कुछ भार बीच की अंगुलियों पर-ही पड़ता थ्रा । 
-म्योहिप्पल की रचना मेसोहिप्पस जेसी ही थी, परन्तु; उसकी 
ऊँचाई क़रीब-करीब २ फूट हो गई थी। ' ; 
इसके बाद सायोसीन ( (७००४८ )का युग आया । इस 
आग मे भी घोड़ो की बहुत-सी क्रिस्मे हुईं । उनमे मेरिक्दिप्पस 
( (९०८८५ए.५5 ) ओर त्ियोहिप्प्स ( [ए००४०१०७ 2 भुख्य-हैं || 
इनमे पहले के पाँवो में पहलों, की तरह तीन-चीन अंगरुलियों थी, 
परन्तु शेष दो अंगलियाँ ब्रहुत-कुछ खरिडित - हो-जाने के कारण 
उनमे से सिर्फ बीच की अंगुलियाँ जमीन पर ,टिकवी,,थी । इसके 
दाँत भी ज्यादा मज़बूत थे, और इसकी 'ऊँचाई ३ फूट थी । 
आगे को क्रिस्म क़रीब-क़रीब इसके समान ही थी। + .. ; 
इसके बाद का युग प्लियोसीन ( ०००७० ): युग है.। 
'इस युग में भी पहले के समान तीन-तीन अगुलियो बाले घोड़े 
की अनेक किस्मे मिलती है। परन्तु इस युग के अखजीर-अखीर मे 
“बिलकुल आज के घोड़ो क़े जैसे घोड़े भी बहुत मिलते है-। इनमे 
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से प्लिओहिप्पस ( एाठ०ाए० ) की ऊँचाई ४ फुट थी और 
उसके चारो पोँतों में सिफ बीच की ही अंगुलियाँ रह गई थी 
ओर वे पू्रोपेक्षा. बहुत मोटी हो गई थी। शेष दो अंगुलियों 
के अवशेष भी कुछ-ऊुंछ रह गये थे । अ्रथोत्‌ यद घोड़ा हूतरहू 
आज के घोड़ो के समान था, यह कहा जा सकता है। इस. समय 
घोडे का विकास क़रीव-करीब पूरा हो गया | क्योकि इसके बाद 
घोड़े की ऊँचाई में यद्यपि थोड़े-बहुत फर्क हुए तथापि शेष 
आकार तो जैसा का तैसा ही रहा। इसके बाद के थुग मे 
यूरोप, एशिया श्त्यादि स्थानों मे आज के घोड़ो की सी शरीर- 
रचना वाले घोड़ों की ठठरियाँ बहुत मिलती हैं। परन्तु सिर्फ 
अमेरिका में घोडो का पता बिलकुल नहीं लगता । इसपर से यह्‌ 
अनुमान निकलता है कि इस प्लियोसीन-युग के' अखीर-अखीर 
में अथवा इसके बाद के युग मे अमेरिका का जल-वायु बदल कर 
वह धोड़ीं के लिए असह्य होगया और उसके सबब वहाँ के 
घोड़े नष्ट हो गये होगे। इसीलिए यूरोपीय लोगों के इसके बाद 
अमेरिका जाकर वहाँ यूरोप से घोड़े ले जाने तक अमेरिका में 
घोड़ो का बिककुल नाम-निशान न था। ' 
घोड़े के क्रम-विकास का यह जो संक्षिप्त इतिहास दिया गया है, 
वह काल्पनिक नहीं। है; वल्कि उस-उस युग के भूभागों मे ऐसी जो 
उठरियाँ मिली हैं. उनपर से विकासवादियों ने तेयार किया है। 
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घोड़ों में यह जो फर्क अत्यन्त प्राचीत़ काल से आज पर्यन्त 
होता गया बह कितना धोरे'धीरे हुआ होगा, इसकी कल्पना 
इसपर ,से सहज ही होगो “कि” इस तमाम परिवत्तन, में 
कम-से-कम ५० लाख वर्ष लगे द्वोने चाहिए इस क्रम विकास 
का सामान्य कारण सानो आस-पास की परिस्थिंति में होने वाले 
फ्रेर-बदल ही हैं । इन तमाम युगो मे पृथ्वी के वातावरण और 
पृष्ठ भाग सें. एकसे, बनाव-सुधार जारी थे। इसके फल-स्वरूप 
जो-जो नई परिस्थिति उत्पन्न होती: ज़ाती थी ' उसका भुकाबला 
फरने के उपयुक्त' फेर-बदल प्राकृतिक चुनाव के - तत्त्वानुसार .उस- 
€स,समय के घोड़ो के ;पूर्वजोः में साथ-साथ द्वोते गये ,! विशेषतः 
पहले जो, दलदल ,और बड़ेःबढ़े अरण्य थे वे मिटकर उनकी 
जगद्द नीलसरोवर हो-गये,।,' तदुपरान्त ,जेसे-जैसे वातावरण में 
खुश्की घढ़ती गई। उसीके अलुसार धीरे-धीरे गीली घास सूखने 
लगी । इस, सारी,परिस्थिति का सामना करके उसमे निभ जाने 
के उपयुक्त फेरबदल उस -ख़मय के घोड़ो मे दोनों (दिशाओं से 
होगये । एक पाँतो मे-ओर दूसरे दाँतों मे। पहले के दलदल ओर 
अरण्य न रहनेसे अवश्य द्वी शत्रु से बचने का एक सुलभ साधन 
जाता रहा और फलस्वरूप, सख्त जमीन ,पर तेज़ चलने की 
आवश्यकता अधिक , महसूस होने-लगी ।- इससे पहले की- पाँच 


अंगुलियाँ धीरे-धीरे मिद क़र अन्त में एक अंगुली बेच रही । 
१६६ 
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साथ ही 'इसके पाँवों की सन्धियों की 'हड्ड्याँ एक-दूसरे से 
मज़यूती के साथ जमी होने के सबब पाँव अधिक मज़बूत होकर 
उनमें दौड़ने की शक्ति अधिक 'आई । इसी श्रकार पहले का 
भोजन बदलने के सबवः दाँत और गद्न में भी परिवत्तेन हुआ । 
अब खड़े होकर घास खाने के लिए ज़मीन तक मुक सकें, 
इसके लिए गन धीरे-घीरे लग्बी होती गई | इसी प्रकार घास 
पचने के लिए अच्छी तरह चबाने की ज़रूरत अधिक महसूस 
होने लगी और इसके लिए दाँत भी अधिक मज़बूत होते गये । 
इसके साथ-सोथ बीच की 'अंगुलियोँ बंढूंती जाने के संबच शरीर 
की एकत्र ऊँचाई भी बढ़ती जाकर आज जितनी ' होगई ओर 
सदनुसार शरीर का एकपन्न आकार भी बढ़ा | इस प्रकार अबतक 

घोड़े का यह क्रम-विकास हुआ है ! 2 
अन्त मे सिफ एक बात कहनी है। पह यह किः घोड़े के 
क्रम-विकास का जो संक्षिप्त इतिहास दिया गया है वह दूसरे 
इतिहासों की तरह कोई उस-उस 'समय किसीने लिख कर नही 
रख दिया था | उस समय पृथ्वी पर मनुष्य का तो अवतरण भी 
न हुआ था । तब जिस प्रकार प्राचीन अथांत्‌ मिस्र इत्यादि देशों 
के इतिहास-सम्बन्धी बहुत-सी बातो का।अनुमान प्राचीन वस्तुओं 
की शोध से लगाया जाता है. उसी प्रकार यद्द जानकारी प्राचीन 
आखियों की शोध करके निकालनी पड़ती है। प्राचीन वस्तुओं की 
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शोध से -हम जो अनुमान निकालते हैं वे अक्तर-अक्तर विलकुल 
सही ही होंगे, ऐसा कोई शास्त्रज्ञ नद्दी कहते | ।फिर इसमे तो 
प्राचीन प्राणियों की भी शोध होती है । प्राचीन वस्तुओं की 
शोध में तो बहुत हुआ तो ५-१० हज़ार वर्षों फे इतिहास का 
विचार किया जाता- है; परन्तु इसमें तो यथा-सरमव - प्रथ्वी 
के आरम्भ से लेकर, अबतक, क्या-क्या परिवर्तन हुए होगे, 
यह सब देखना होता है--ओऔर यह काल ५-१० हज़ार वर्षों से 
कितने गुणा अधिक है ! अलावा इसके मरे हुए आ्राणियों के 
अवशेष ठठरियो के रूप मे रहना भी कितनी मुश्किल बात है, 
यह हम प्राच्य-प्राणि-शास्ष का कुछ विचार करते समय दूसरे 
अध्याय मे देख ही चुके हैं । इन सब बातो का विचार करने पर 
पाठको के ध्यान में यह बात अवश्य आयगी कि मोटे तौर पर 
,भभी इस इतिहास के लिखने का काम कितना मुश्किल है | फिर 
ऊपर - दी हुई घोड़ो के पूवजों .सम्बन्धी जानकारी अत्यन्त 
संक्षिप्त दी है, यह-हमें न भूलना चाहिए । इनमे के किन्ही-किन्ही 
पूवेजो क। आजकल के घोड़ो से सखा-सम्बन्ध था। कदाचित्‌ 
वे इनके नज़दीकी' अथवा इससे भी'पहले के ,घरानो में हो सकते 
हैं। परन्तु इसपर से ऊपर दी हुई सब्व-सामान्य विचार-शैली में 
विशेष अन्तर पड़ने का भय नहीं है ' क्योकि इसपर से आसानी 


के साथ यह कहा जा सकता है कि घोड़ों का यह क्रम-विकास 
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किस प्रकार हुआ; और हमारे लिए अभी इतना ही कहना 
काफी है। अस्तु । 

घोड़ों की तरह ही हाथी और डेट का भी पूवे-ब्ृत्तान्त 
अत्यन्त संक्तिप्त रूप से दिया जाता है और उसका निष्कष भी 
यह-का-यही हे। पर इन प्राणियों की ठठरियाँ अभीतक बहुत थोड़ी 
मिली होने से शअभी भी उनके विकास की जानकारी घोड़ो के 
विकास की जानकारी की अपेक्षा वहुत ज्यादा संक्षिप्त है। इसीलिए 
हमने भी यहाँ पर ठसका विशेष विचार नहीं किया है | 


मनुष्य का विकास 


च््र बतक हमने विकास के सम्बन्ध मे जो विचार किया 

वह ( पिछले अध्याय को छोड़ कर ) किसी एक 

विशिष्ट प्राणी के सम्बन्ध मे नदी बल्कि सामान्य-रूप में ही किया; 
ओर उसपर से हमने यह देखा कि जो प्रमाण हमे मिलते हैं 
उन सबको देखते हुए, तके-शास्त्र की दृष्टि से, यह करपना ठीक 
नहीं है कि आज हमें जो प्राणी ओर वनस्पति दिखाई पढ़ते हैं 
वे सब सृष्टि के आदिकाल से आज-पयन्त ऐसे के ऐसे ही चले 
आ रहे हैं। ऐसी दशा में निस्सन्देह यही उपपत्ति शेष रहती है 


कि ये आणी था वनस्‍्पति पहले के बिलकुल सादे प्राणियों या 
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वनस्पतियों से क्रम-पूवंक विकास करते आये होगे भर इसीको 
हमने स्वीकार किया है | । 
एक ही जाति के जंगली घोड़े से आजकल के घोड़ो - की 
सब जातियों उत्पन्न हुईं, अथवा आजकल के आम्र-वृत्तो की किसमें 
पहले के जगली हालत मे होने वाने एक चृक्त से पैदा हुई, यह 
कहना एक बात है; और बन्द्र से, अथवा दूसरे किसी जानवर. 
से मनुष्य का विकास हुआ, यह कद्दना दूसरी बात है । वस्तुतः 
यह बात कदापि नहीं -भुलाई, जा सकती कि मलुष्य कितना दी 
सुधरा हुआ हो, कितना ही चुद्धिमान हो, और उससें इतर भाणियों 
से कितना ही फ़क्े क्यो न-हो, मगर आखिरकार वह है एक तह, 
का प्राणी ही । यह बात यदि सत्य है, तो फिर विकासवाद का 
जो सिद्धान्त सारे वनस्पतियों ओर प्राणियों पर एकसों लागू 
होता है मनुष्य-प्राणी ही अ्रकेला उसका अपत्ाद कैसे होगा ? सारे 
प्राणियो का जब क्रम-विक्ास हुआ, है तो ,मानव-जाति,का भी, 
क्रस-विकास क्यो नहीं हुआ होगा ९१ जब घोड़े की सब जातियाँ 
पहल की,एक ही जाति से पैदा हुईं, यही नद्ठी चल्कि इससे भी 
आगे बढ़कर दस ऐसा कहते, है कि घोड़ा, गृधा, जिराफ, ज़ेत्रा 
इत्यादि एक-दूसरे से मिलते-जुलते तमाम प्राणियों के पूवेज एक. 
ही थे, तब फिर समस्त मनुष्यों के पूवेज भी एक ही होने चाहिएँ;, 
ओर क्योंकि मलुध्य बन्द्र से,बहुत मिलता-जुलता है, इस-. 
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जीवने-विकास' 
'लिए'ें पूर्वज बन्देर ही होने चाहिएँ, यह कद्दना क्या गलत 
है ९ तक-शास््र की दृष्टि से ये दोनो बातें समान ही हैं; फिर जब 
हम यह मानते हैं कि इनमे की एक'वात सच है,' तो हंम यह 
कैसे कह सकते हैं. कि दूसरी बात शक्‍य या संभवनीय तके नहीं 
है'१ जिर्स गुरुत्वाकषण के योग से ऊपर फेंकने पर भी पत्थर 
दीचे आ पड़ता है, अथवा पक जानें पर फेल वृक्ष से नीचे गिर 
पड़तां है; उसो तत्त्व'कें कारण समस्त ग्रह-मण्डल सूर्य के आस- 
पास फिंरता रहता है--फिंरें वे प्रह गेंद या फल की अपेक्षा कितने 
ही बढ़े क्यो न हो, इससे हमें कोई मतलब' नहीं । इसी प्रकार 
विकांसवदि का: जो 'सिद्धान्व समस्त 'जीव-स्टृष्टि पर लागू होता 
है बह मलुष्ये-प्राणी पर भी लागू होना 'चाहिए 
५४ ' उपयुक्त विचार-शैली ठीऊ॑हो 'तो भी चंहुतोको शुरू-झुरू में 
वह स्वीकार करने योग्य सारूम नहीं पड़ती । इसीलिए वे कहतें 
हैं कि' 'मनुष्य के “विकोस का प्रश्न शेंष' जीव-सेष्टि के विकास 
से बिलकुल खतत्र है, और बन्देरं से अथवो मनुष्य से 'जो नीचें 
दर्जे के हैं. ऐस किसी भी प्राणी से विकासवाद के “द्वारा'उसकी 
उत्पत्ति होने की बात बिलकुल असंभव है, ' य३' वे इसे सस्पेंन्ध 
मे जो छुंछ प्रमाण हैं'उन्हें देखने को इछत मे न पड़ कर 
पहले से ही प्रतिपादन करतेःहैं ।' इसका कारण शायद उनके 
पूर्व्रह ओर अन्धश्रद्धा ही है। किसी मनुष्य से यहं कहो कि तू 


बई२ 


मनुष्य काविरास 


चन्दर है, था बन्दर से पैदा हुआ है, तो उसे संहजं ही चुरा 
माल्म होता है। हलवाइयो के घरों पर तुलसी-पत्र रखने में 
कोई नही सकुचाता; परंन्तु यही बात उनके घर के लिए कहो तो 
बहुत कम लोग खीकार करेंगे। इसी प्रकार यह बात खीकार 
करने में हमें कोई हलकापन नहीं मांछम पड़ता कि अमुक प्राणी 
ऐसे प्राणियों से पैदा हुए हैं कि जो उससे'नीचे दर्ज के हैं, परन्तु 
हस खय्य पशुओ से उत्पन्न हुए हैं, यह कहना हमे अत्यन्त अपमान- 
पूर्ण माछूम होता है। इसमें कोई नवीनता नही, यह भनुष्य- 

खमाबव के अछुकूल ही है. ह7 'आ 
इस पूर्वग्रह के कारण मनुष्य के विकास के सम्बन्ध में 
पहले चढ़ा विवाद मच रहा था और अभी भी चह थोंड़ा-बहुत 
मौजूद है । पहले अध्याय मे 'विकास-संस्वन्धी - इतिहास देते हुएं 
यह बतलाया ही जा चुका है कि विकास का प्रश्न डाविन की जातियों 
का सूल पुस्तक लिखी जाने के बाद सन्‌ १८४९ में पभुखता 
के साथ आगे आया है। इसके बाद सन्‌ १८६४ में हक्सले ने 
+ हूंट्रि में मनुष्य का स्थान ? ( ॥(६॥'5 ४०० ॥ ४०४०७ ) पुस्तक 
लिखकर ' उसमे इस “तत्व का निर्भयता 'के साथ प्रतिपादन' 
किया कि भलुष्यन्तराणी वन्देरे से उत्पन्न हुआ हैं । इसके 
७-८ वर्ष बांद - डार्विन ने “ मनुष्य की उत्कान्ति ९ ७७.८०. 
 #ए७ ) ' नाम की पुस्तक अकाशिंत की, उसमें अध्यापक 
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हक्सले की तरद्द परन्तु ज़रा विस्तार के साथ विकासवाद का 
सिद्धान्त मनुष्य-जाति-पर लागू करके इस उपपत्ति को शृढ़ किया 
कि मनुष्य का विकास बन्दर से हुआ है । 

तबसे अवतक इस सम्बन्ध मे अनेक विवाद उठ चुक हूँ 
ओर आजतक भी इसका सवं-सम्मति से समाधान-कारक हल 
नही लगा है । इस विवाद के अनेक कारण हैं। इनमें, से यह एक 
कारण ऊपर दिया ही है. कि हममे एक ऐसा पू्ग्रह है कि इस 
उपपत्ति से हममे एक तरह की भिन्नता आती है.। इसीलिए यह्‌ 
न सममकर कि डाविन का कहना क्या है, शुरू-शुरू मे उसके 
विरोधियो.ने उसके साथ खूब शरारतें की। परन्तु अकारण 
चलने वाली ये शरारतें ज़्यादा, दिन तक-न टिक सकों। उत्तरो- 
सर इस बाद फा-जरा भिन्न खरूप होता गया । इस बाद के सिल- 
सिले में दोनों-ओर से -कैसी-कैसी गलतियों हुईं और क्या-क्या 
दृश्य सामने आये, कुछ बोधम्रद होने के कारण, संक्षेप से यहाँ 
हम उसका इतिहास देते हैं । 

ख,. इस वाद के मूल में जो कारण थे वे भी कोई नये न ये । 
जिस कारणवश्ञ मार्टिन ल्ूथर के ईसाई-घर्म में नवीन श्रोटेस्टेस्ट 
पंथ निकालने तक समस्त यूरोप-खण्ड अज्ञान की कीचड़ भे फँसः 
रहा था, इस विवाद के मूल में भी वही कारण था ।-यह कारण- 


जनों उस सम्रय के सामान्य और -. शिक्षित लोगो का * धार्मिक, 
दे डे 


मलुष्प का विकास 


भोलापन, अन्ध-अड्ा और यूरोप' मे पोष तथा उनके अलुयांयियों 
का वर्चस्ख था। पोप तथा उनके रोमन कैथलिक अलुयावियों का 
उस समर्य इतनों उपद्रव मच रहा था कि उसके कारण यूरोप में 
बुद्धि-खातंज्य क़रीव-क्रीव नष्ट हो गया थां, यह कह्दे तो 
भी बिलकुल अतिशयोक्ति न होगी। उनमें कोपरनिकस या 
गैलिलियों सरीखे खतंत्र विचारों के कोई मनुष्य हुए भी तो 
उनके साथ 'अत्यधिक अत्याचार हुआ। इसका कारण यह 
है कि पंहले फी धर्म-पुस्तको में जो बातें लिखी थीं, अथवा 
पहले के लोगों में रेृष्टि-विषयक जो पुरानी-घुरानी मान्यता थी, 
उसके विरुद्ध ये लोग बोलने और लिखने लगे। पहले यह मान्यतों 
थी कि सूर्य और समस्त तारागण प्रृथ्वी के आस-पास फिरते हैं। 
गेलिलियो ने अपने सूक्ष्मवीक्षण यंत्र की संहायता से समप्रमाणं 
यह सिद्ध किया कि नही, एथ्वी सूय के आस-पास फिरती हे; 
ओर कोपरनिकेस का समर्थन करके खुले आम कालेज में अपने 
श्षिष्यों को यह बात सिखलाने लगा । इससे पहले की असत्य 
कल्पना और गलत मान्यता वस्तुतः बदलनी चाहिए थी । परन्तु 
उसका बदलना तो दुर, उलटे गेलिलियो पोष तथा उनके 
शश्ुयायियों की अदालत के सामने दोषी 'ठहरा और उसे जेलखाने 
जाना पड़ा / यद्दी नही 'यल्कि भरी अदालत में उसे यह भी 
लिंखफर देना पड़ा कि मैंने जो मत ज्ादिर किया वह ग़लत है । 
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इसी प्रकार याइबल में लिखा है कि सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर-ने 
समस्त प्राणियों का निरमोण किया; और विकासवादियों का कथज्न 
इसके बिलकुल विपरीत है--अथोत्‌ , उन्नका कहना दै कि ये प्राणी 
प्रारम्भ ही से खतंत्र निर्मित नद्दी हुए । इसलिए _ विकासवादियो 
के ठुभोग्य- से अवश्य द्वी बाइबल के ये वाक्य इनके प्रतिकूल हुए 
ओर इस प्रकार इस मड़े की शुरुआत हुई । शुरूआरू में,, इस, 
मगढ़े में एक तरफ तो प्राचीन धर्म के कट्टर, अभिमानी ओर 
दूसरी तरफ बुद्धि-खातत््य के इच्छुक वनस्पतिशास्री और प्राणिशास्र 
थे। मगड़े के सिलसिले मे जो वाग्युद्ध हुए,“उनके अन्दर इज्जलेण्ड 
में हक्सले ने. और जमनी मे हेकेल ने, खूब पराक्रम दिखाया । 
इस वाद-विवाद में प्रतिपक्षियो की ओर से कई बार इतनी ना- 
सममी की बातें होती थी कि हमे उनपर हँसी आये िना नहीं 
रहती । इसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है ।.एक सभा में 
हकक्‍्सले मनुष्य के विकास पर भाषण कर रहे थे कि विलबरफ़ोस. 
नासक बिशप ने बड़े तिररकार और उद्धतता के साथ पूछा-- 
हमारा और बन्दरों का सम्बन्ध माँ-बेटे का है या बाप-बेटे का ?* 

ओर इसपर उसकी खूब वाह-वाह हुईं । परन्तु हक्सले भी कुछ 

कम न थे। उन्दोने जैसा का तेसा जवाब देकर विलबरफोर्स को 

खामोश कर दिया। दक्सले ने कद्दा, “बन्द्र मेरे पूवज थे, यद्द 


श्वीकार करने मे मुझे रच्वमात्र निम्नता नदी मादम पड़ती, उलटे; 
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आुमे कोई न्यूनता मालूम पड़ती है . तो वह मात्र. यही खीकार 
ऋरने में साछूम पड़ती है कि विलवरफोर्स सरीखे दाम्मिक, जिस 
बारे में हमें कुछ भी सममः नहीं पड़ता उसमें सर्वेश्षता का दम 
भरने वाले और एकाध घात, का खण्डव केवल ,असम्बद्ध 
थाक-पारिउत्य से करने वाले धर्मगुरु के वंशज हैं !” मतलब यह 
कि इन पादरियो फो यह भय हुआ कि विकासवाद से बाइबल 
पर और उसके फारण इसाई-धर्म पर आफ़त 'आयगी, और 
इसलिए उनका सारा प्रयत्न इस तत्त्व को गिराने के दी उद्देश्य 
से हुआ | 
मगर कुछ भी क्यों न हो, कितना ही समय क्यों न लगे, पर 
अन्त सत्य दी की विजय द्वोती हे । 'सत्यमेव जयते नाहुतम' 4 
इन पादरियें का सारा वाद प्रारम्भ में केवल शाब्दिक था, जबकि 
'विकासवादियों का सारा आधार प्रत्मक्ष भमाणां पर था। इसी- 
लिए प्रत्यक्ष प्रमाणों के सामने शाज्दिक प्रमाण - पीछे रह गये 
ओर विकासवाद का सामान्य तत्त्व सब ओर, रूढ़ - हो गया। 
परन्तु इस वाद के सिलसिले में, विकासवादियों की ओर से भी 
छुछ रालतियाँ हुई' और उनका द्ोना स्वाभाविक था । विकास के 
सस्वन्‍्ध में ऐसे प्रमाण बहुत कम, मिलते हैं कि , जिन्हे हम 
प्रत्यक्ष कह सके, यह इन प्रमाणां के सम्बन्ध में विचार करते 
समय, ( दूसरे अध्याय में ) हम देख ही चुके हैं.। परन्तु इसके 
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सम्बन्ध में अप्रेत्यक्त प्रमेण बड़े जबरदस्त हैं और उनपरसे 
वह अलुर्मान निंकॉलिते हैं कि' विकास दोना' चाहिए | लेकिन 

द्‌ 'के सिलंसिले में इंस 'बात को “भूंलकर हक्‍्सले ओर हेकेल ने 
कंही-कही 'यह प्रतिपादन किया है कि विकास के ऐतिहांसिके 
प्रमाण 'हैं | दकेल ने तो मनुष्यों के पूर्वजों की वंशावली तैयोर 
करके उसमे बन्दर से लेकर होते-दोते अन्त में बिलकुल 'सांदो 
थानी एक कीशवाले आणियें तक की माला गूंथी है। मतंलेंब यह 
स्‍कि आजकल “पेलंब्ध प्रमाणें पर से जो अनुमान ''निकाला'जा 
सकता है, उसका उसने कहदी-कद्दी अतिक्रम कर डाला है | परन्तु 
ध्वादे वादे जीयते तेस्वेबोध:? बचन'के अर्जुसार इस वादविवाद का 
धत्यान्वेषण के काँम मे बड़ा उपयोग हुआ । कारेण यह कि इन 
आचीन'धर्मामिंमानियों को जब येह प्रतीत होने'लगो कि हँमास 
शाब्दिक श्रमांण नेहा टिकर्ता, तब उनकी यह बात स्वय॑ उन्हें हो 
जरा अखरने लगी, ओर इसकी परिणाम यह हुआ' कि' उन्होंने 
क्रैबल शांव्दिक वाद*विवाद करना बन्द करके प्राणिशातर ओर 
बैंनेस्पतिशोंल्र का अभ्यास शुरू किया ओर सबसे पहले विकास 
बादियों ' के कथन की भेलीभांति समझा । निस्सन्देद' इससे 
उनमें विकांसवादियों की संप्रमाएणं आलोचना करने की पात्नर्ता 
आंगई ओर इसका परिणाम 'यहं हुआ कि इन लोगों की भी 
सामान्यतं. विकासवादियो का कथन मान्य हो गया।' साथ ही 
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इसके: विकासवादियों ने इस वाद के सिलसिले'में, जो कुछ 
कऊम-ज्यादा अनुमान निकाले थे उनपर ये लोग. टीका करने लगे 
आर इससे इन लोगो का भी “इसकी सत्यता की खोज़ करने में 

उपयोग हुआ | हे दा न 
इस प्रकार अब इस-वाद का जो . स्वरूप दहोग़या है उसमें. से 
'बहले का धर्मोन्स्राद बहुत-कुछ मिट गया है, यह कहा जा,सकता 
है।। परन्तु इतना होने .पर भी इस वाद में पक्तपात आज भी 
यहुत अधिक परिमाण, में शेष रह-गया. है, यह सानता पड़ेगा । 
विरासवाद पर कोईसी भी पुस्तक लें तो उससे इस पक्षाभिमान 
की थोड़ी वहुत छाया दिखाई दिये बिना नहीं रहती। जेसान्कि 
एक जगह पहले “कहा जाचुका है; यद्यपि बहुत से. लोगों; का 
विकास की ,उत्पत्ति पर विकासवाद ही एक मत हो ग़ग्रा "है, फिर 
(भी विकास के कारणों के सम्बन्ध में उनमे ज़ो.मत-विभिन्नता:ह 
सके कारण अनेक पन्‍्थ, बन गये हैं-ओऔर उसी ,कार।इस प्रश्न 
पर भी बहुत-कुछ सतभेद है कि ऋम-विकास की-व्याप्ति कहाँ .तक 
है 4 विकासवाद के, कारणों को, मीमांसा करते “हुए डाविन ने 
आक्रतिक चुनाव उसका मुख्य कारण बताया है,यह पहलेःकहा दी 
(जा चुका है। एक पंथ तो उन लोगों का है; जिन्हे डार्विन' का थंह 

अंत ग्राहद्य है और इसमें बहुतसे अमुख आरिशासत्री सम्मिलित- हैं । 
शपर कईयो केःमतानुसार डाविन की वयह्‌ उपपत्ति:सवेयों ग़लत है, 
+ 9९ 


जीवन-विकात' 


यद्यपि ऐसों 'की : संख्या बहुत* नहीं है । कईयों को डार्पिन का 
कहा हुआ व्यक्ति-व्यंक्तिं में होने वाला बिलकुल छोटा और श्षुद्र 
क्रके क्रम-विकास के अनुपयुक्त प्रतीत दोता है ' और उनके मंता- 
झुसार कभी-कदास कुछ व्यक्तियों में एकदम जो वहुत बढ़े फ्रंक 
( (०७४०० ) 'दिखाई पड़ते हैं उनपर दी विकासवाद का आधार 
है। परन्तु इस वाद की कुछ चर्चा पीछे पाँचवें अध्याय में की गई 
है और यहाँ उससे अधिक चचा करना थोड़ा उर्बोधि ' होगा, 
इसलिए हम उसे छोड़े देते हैं। अस्तु। विकास की. व्याप्ति के 
सम्बन्ध में कुछ लोगों का ऐसा मत है. कि समस्त प्राणी 'मूल 'में 
किसी बिलकुल सादा प्राणी से उत्पन्न हुए, जब कि कुछ के 
मतानुंसार सृष्टि के आरम्भ में ५-१० प्रकार के प्राणियों का 
ईश्वर ने निमोय किया और आज तक दिखाई देने वाले प्राणियों 
के जो खास-खास शुट हैं उनमें से प्रत्येक इन' भिन्न-भिन्न प्राणियों 
का क्रम-पविकास होकर उससे पेदा हुआ है; और ये लोग यह 
दिखाने का' प्रयत्न करते हैं. कि बाइबल मे जो उत्पत्ति का वर्णन 
है उसंका विकासंवाद से बिलकुल विरोध नहीं है । 'क्योकि, उनके 
मतानुसार, आरम्भ में प्रस्मेश्वर ने प्थ्वी और स्वग का निर्माण 
बकिया (]9'श० फष्डॉगायड 0०4 ८०३४०वें कै ॥०४ए०० थांव ००४ 
चाइयल के इस शब्द का आशय यह नहीं है कि प्थ्वी के 


आरम्भ में इेश्वर ने आज दिलाई देने वाले समस्त , प्राणियों का 
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निर्मोण किया; बल्कि यह है कि ऊपर कहे अनुसार १०-२० 
प्रकार के प्राणी ही उस समय उसने उत्पन्न किये ओर फिर उनकां 
क्रम-विकास दोते-होते उनसे आज दिखाई देने वाले प्राणियों की _ 
सब जातियाँ पैदा 'होगई । उलटे उन लोगों को कि जिनके मता- 
नुसार समस्त आ्रणियों ने मूल में बिलकुल सादा प्राणी से क्रम- 
विकास किया, ये लोग नार्तिक कहते हैं; और उन लोगो पर 
यद्द आज्तेप करते हैं कि उनके मत से जगत्‌ की उत्पत्ति से ईश्वर 
का कोई सम्बन्ध नहीं है, सव बातों की उपपत्ति इन नास्तिकों ने 
विकांसवाद के ही योग से अथोत्‌ केवल प्राकृतिक तौर पर ही 
लगाई है, और इसलिए उनके मद इसाई-घर्म के विरुद्ध एवं 
स्थाव्य हैं। परन्तु विचार करने पर मालूम होगा कि यह आक्तेप 
जरा भी युक्तियुक्त नहीं है । यही भाक्षेप गेलिलियो पर भी था, 
ओर यही आक्तेप समस्त आाधिभौतिक शास्त्रियों पर भी लगाया 
जाता है। आधिभौतिकशाज्रो में जब-जब कार्यकारण-सम्बन्ध 
शोघ कर निकालना होता है तंब-तब जो प्रचलित द्वोता हो 
बह तो डइेश्वरीय अथवा दैवी शक्ति या इच्छा में आने को 
नहीं, जो प्रचलित हो तो प्राकृतिक तौर पर ही उपपत्ति लगाई 
जाय, यह सामान्य परिपाठ है; भोर इसीलिए उस शात्र की 
एकसाँ प्रगति होती है । परन्तु उसपर यह आज्षेप कैसे किया 
जा सकता है कि सारे आधिभौतिकशाश्ली नास्तिक हैं ? कारणों 


भज ३ 


“जीवन विकास 


को >टखला, लगाते-लगाते ऐसा समय, आता है कि - उसके 
झागे एकाध', वात का ,कारण नहीं मिलता। ऐसा समय 
झाने पर ,.वे यह सोचकर नही, बैठ जाते कवि इसके आगे हमारा 
बस नही, यह ईश्वर झथत्ा इईश्वरी इच्छा की--बात है, चल्कि 
किसी-न-किसी प्राकृतिक तौरपर उस बात क़ी उपपत्ति लगाने का 
वे प्रयत्त॒फरते रहते हैं। सिर्फ इसीसे उन्हे, नास्तिक नहीं कहा 
जा सकता ! 
: » इस अकार मनुष्य के विकास के सम्बन्ध, में भी इन दो पक्षों 
में इसी तरह का कुछ मंगड़ा जारी है। एक पक्ष के मतानुसार 
आजकल जो प्रमाण उपलब्ध हैं. वे इस बात, को “सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त हैं; (कि मलुष्य क़ी उत्पत्ति , बन्द्र से-हुई है, 'जब “कि 
दूसरे, पक्त का. कहना यह था. और है कि मनुष्य का “विकास 
प्रशु से होना सम्भव ही नहीं'। मनुष्य का क्रम-विकास' किससे 
हुआ, यह निश्चय करने के लिए जो कुछ: प्रमाण पेश किये जाते हैं, 
बे उसी तरह के है, जैसे कि दूसरे अध्याय मे विकास के, /सम्बन्ध 
मे दिये गये हैं; और वे अ्रमाण शरीरशास्त, गर्भशास््र, शरच्य- 
प्राणिशाक्ष इत्यादि शाखरों 'में से ही मिलते हैं । परन्तु दूसरे पक्त 
का इन प्रमाणो पर शुरूशुरू मे तो-विश्वास ही न था, और जे 
इस बात पर अड़े हुए थे कि ऐसी बात हो ही नहीं सकंती-+ 


असम्भव है । लेकिन्न मनुष्य 'के विकास सम्बन्धी' उपयुक्त शास्रो 
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से मिलनेवाले प्रमाण; इतने जोरदार हैं. कि'आखिर, इस पक्ष 
चालो को यह घात माननी ही पड़ी ।. परन्तु इस, खाकृति में भी 
उन्होने एक चाल चली । वह इस अकार कि, उनके। मतानुसार, 
इन, शास्रो 'से मिलने वाले प्रमाणो से बहुत हुआ तो इतनी बात 
सिद्ध हो सकती है कि मनुष्य का शरीर बन्द्र के शरीर से विक- 
सित हुआ द्वोगा । , परन्तु आगे उन लोगी का ऐसा/कहना है कि 
मानव प्राणियों के विकास पर विचार करें तो. केवल उनके शरीरों 
का विचार करने से काम नहीं चल संकता । 'उनके )मतानुसार 
मनुष्यों में और दूसरे प्राणियों मे, बढ़े. फक्क हैं और स्बेसे:बढ़ा 
फ़क्ते यह है कि मनुष्य को बुद्धि ओर मन प्राप्त है, जब कि 'पशुओ 
में चह नही है |“ इस,चुद्धि के कारण मलुध्य विचार कर सकता 
है. वाह्य, इन्द्रियों का -सब व्यापार प्नन्द करके .आँखे' मीचक़रे 
जागृत रहते हुए मनुष्य घण्टो मानसिक एवं.बोद्धिक, व्यवसाय में 
व्यस्त रद्द सकता है। “मनुष्य को इच्छा-स्वातंत्रय प्राप्त है । बुद्धि 
के, कारण - उसे विद्या; धर्म, नीति इत्यादि बातो, की-, जरूरत है? 
इसके विपरीत पशु मे बुद्धि बिलकुल नहीं. है । बुद्धि के अभाव से 
चाहोन्द्रियो के अलावा उपयुक्त कोई' भी सानसिक क्रिया थे नहीं 
कर सकते । उदाहरणार्थ, कोई कुत्ता आँख म्रीरविकर'घरटो यह 
विन्ार नहीं कर सकता कि सुबह हमे क्या.करत्ता है ।ै बुद्धि के 
अभाव से, पैश 'अपने सनोविकारं॑ मनुष्य की नाईं,वाणी दारा 
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भाषा के रूप में प्रकट नहीं कर सकता ।* ऐसी द्वालत में' जब 
सनुष्य के विकास,का विचार, किया जाय तब उसके मन और 
बुद्धि का भी विचार करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अत्यावश्यक 
है। और जानवरों में जब बुद्धि दही नदी तब बुद्धि-दीन पशु से 
बुद्धि्युक्त, मनुष्य का क्रम-विकास कैसे हो सकता है ? इनके 
मतानुसार मनुष्य का विचार करने में केत्रल उसके शरीर का 
विचार करना मानों अन्धे से यह पूछना है कि उसे द्वाथी: कैसा 
लगता है! ९. जिस अधे के द्वाथों में हाथी के कान लगेंगे वह 
कद्देगा कि हाथी सूप-जैसा है, और जिसके द्वाथ उसकी पूँछ 
आयगी चह' कद्देगा कि द्वाथी रस्सी-जैसा है। मठलब यह कि, 
इन लोगों का कहना है, मनुष्य के क्रम-विकास का विचार 
केवल प्राणिशासत्र के द्वारा हरिज् नहीं हो सकता; उसके 
खाथन्साथ तत्वज्ञान और मानसशासत्र को भी संयुक्त करनां 
चाहिए । मनुष्य के क्रम-विकास, का विचार केवल प्राणिशाखर के 
अनुसार करने से मनुष्य एक ऊँचे दर्जे का प्राणी ठदरेगा और 
फिर मनुष्य की धे, 'नीति इत्यादि की सब ऊँची भावचायें भूठी 
ठहरेंगी । अतएव इस प्रकार मनुष्य के क्रम-विकास का विचार 
करना मूखंता होगी । « “- 

विकासवादी इस 'विचार-शैली का' उत्तर इस प्रकार देते हैं 
“कि सनुष्य में ही उतनी बुद्धि है,ओर जानवरो मे नदी, यद्द/ बात 
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साफ़ ग़लत हैं। कितने ही जानवर सरकस में कितने विलक्तण- 
विलक्षण काम, शिक्षण और संवय के संस्कारों से, करके दिखाते 
हैं, इस बात पर ध्यान रखते हुए यह कैसे कद्दा 'जा सकता है कि 
पशुझओो में बुद्धि नही है ? अलावा इसके पशुश्नों में अपने बच्चों 
के प्रति ममता हमसे भी कुछ ज़्यादा दी है, ओर उनमें बुद्धि भी 
हमारी अपेक्ता कई गुणा अधिक ही होती है। धम, नीति 
इत्यादि उछ् भावनाओं की बात लें तो अत्यन्त जंगली अवस्था 
में रहनेवाले मनुष्यों में इस विषयक कितना अज्ञान द्ोगा है, 
यह हममें से जिन्होंने उन लोगों के बारे मे अध्ययन किया है. 
रनके लेखो पर से समझा जा सकता है । ऐसी दशा में मनुष्य 
की बुद्धि अथवा सन पशु के मन अथवा बुद्धि से अत्यन्त 
मिन्न हैं, यह कहने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं । तब सनुष्य 
की बुद्धि अथवा सन पशु की बुद्धि अथवा मन की अत्यन्त 
परिणत अवस्था है, यह मानना मानों इस बात को खीकार 
करना है कि मनुष्य के शरीर के अनुसार उसके मन का भी 

क्रम-विकास पशु से होना ज़रा भी 'असम्भव नहीं है । 
इस तरह का वाद इन दोनों पक्षों में मनुष्य के मानसिक 
बिकास के सम्बन्ध में है, जिसका यहाँ सिफे उद्लेश किया गया 
है। घूँकि आगे मनुष्य के मानसिक क्रम-विकास के सम्बन्ध में 
झरा विस्तार फे साथ विचार किया जायगा, इसलिए अभी दो 
पृ 
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[पूरे अध्याय में मनष्य के क्रम-विकास की जो 
: 7. ' प्रास्ताविक विवेचना की है, उसमें यह बांत आदी 
गई है कि कुछ लोगों के भेतानुसार मनष्य के शरीर के साथ 
उसके मन का भी विचार किया जाना चाहिए; 'परन्तु साथ ही 
यह भी कहा गया है. कि अभी इस वात को एक तरफ़ छोड़कर 
श्रारम्म में हम उसके शरीर का ही विचार करेंगे। अस्तु । 
मनुष्य-शरीर के क्रम-विकास के सम्बन्ध मे जो प्रमाण उप 
लब्ध हैं, वे--जैसा कि पहले अध्याय में कहा जा चुका हे--- 
खासकर शरीरशाख, गर्भशात्न और प्राच्य-प्राणिशासत्र में ही 


१५ 
ध्र्ष पु 


जीवन-विकास 


सिलते हैं। अतः इन प्रत्येक शा््त्रों में मिलनेवाले प्रमाणों का 
हमें क्रम-पूवंक विचार करना चाहिए । 

इन सब प्रमाणों पर विचार करके अनेक प्राणिशास््रियों ने 
यह निश्चय किया है कि हमारे पूवज अवश्य ही वन्द्र-जैसे कोई 
भ्राणी होने चाहिएँ । बन्दर और मनष्य में जो विलक्षण साम्य 
है, वह फिसी अनाडी मनुष्य से भी छिपा नही रह सकता। जिसे 
विकासवाद की झरा भी जानकारी न होगी, उसके मन में भी 
इस विलक्षण साम्य को देखकर यह कल्पना उठे बिना न रहेगी 
कि इन दोनों प्राणियों --मनष्य ओर बन्द्र--में कुछ-न-कुछ 
सम्बन्ध होना चाहिए । यह कहा जा सकता है फि चूँकि तुम्हारे 
पहले से ही ऐसे विचार हैं और तुम्हें बिकासवाद का ज्ञान है, 
इसीलिए तुम्न ऐसी कल्पूत्ा की बात सोचते हो ।, परन्तु जब यह 
ज्ञात होगा कि जंगली लोगों तक में -यह कहपना मौजूद दै कि 
अन्दर व मन॒ष्यों के. दर्सियान कुछ-न-कुछ सम्बन्ध-है, ,तब इस 
आक्तेप का निराकरण हो जायगा | मिसाल के तौर पर आक्रिका, 
के जंगली ,निवासियो को लीजिए। उनमे बन्द्रों के सम्बन्ध में यह्‌ 
भान्यता है कि बन्दर पहले उन्हींके जैसे मनुष्य थे ओर उन्हींके 
साथ रृदते थे । परन्तु कुछ समय बाद वे बड़ी; गड़बड़ी करने 
ज्ञगे, इसलिए बाकी लोगों ने,उन्हें अपने बीच से;निकाल दिया ) 
तब उनकी अवन॒ति शुरू हुईं। और द्वोते-दोते, कमशः, वे आज 
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है निऊृष्ट स्थिति पर आ पहुँचे। ओरंग-उत्ताह़ नामक जिस 
क्रेस्म के बन्दर का आगे वर्णन है, वह जावा का है; और वहाँ 
ही भाषा में इस शब्द का अर्थ है--- ज॑गल में रहने वाला 
प्नुष्य! । दूर क्‍यों, हमारी संस्क्रत-भाषा में ही बन्दर शब्द की 
व्युत्पत्ति देखें तो भी यही अनुमात निकलता है। क्योंकि, वानरः 
अथवा वा नरः, विकल्पेन नर:--अथोत्‌ , नर कहने मे भी हजे 
नहीं ऐसा वानर या बन्दर--उसका थे है। मतलब यह ' कि 
इन सारी बातो पर से -यद्द समर में आ सकता है. कि-हमारा 
ओर बन्दरों का रक्त-मांस का पुछ-न-कुछ सम्बन्ध हे, यह - कल्पना 
बिलकुल आधुनिक दी नहीं है; बिक प्राचीन काल मे भी थोड़े- 
बहुत परिमाण में, लोगों के ध्यान भे यह बात आई थी-। उपयुक्त 
कल्पना से और आजकल की शास्त्रीय. रीति से सिद्ध हुई कल्पना 
में फ्क़े सिफ़े इतना है कि पहले यद्द कल्पनाथी कि भनुष्यों से 
अवनत होते-होतेबन्दर की उत्पत्ति हुई, जब कि आजकल फी- 
उपपत्ति के अनुसार वन्दर से विकास होते-होते अख्तीर मे -सनष्य 
की-उतपत्ति हुई है। * 

बन्दर से मनुष्य का विकास हुआ, यह बात अब बहुतों.के 
गले/उ तर गई है; फिर भी सर्व-साधारण में इसके” बारे में एक 
अम फैला हुआ है; वद यह कि'वे यह सममते हैं कि साधारणत: 
इम जिन बन्दरों को: देखते हैं विकासवादियो के मतानुसार वही' 


३५९ 


जीवन-चिकास 
हँमारे अत्यन्त पूंवे के सम्बन्धी हैं। परं विकासवार्दियों के संता 
सवार जो बन्दर हमारे अंत्यन्त आचीन पू्वज हैं वे उन बन्दरों से 
कई बातों में विभिन्न थे, जो कि साारिणत: आज इसमारे देखने में 
आते हैं ।' उदादहरंणार्थ, हमारे देखने में जो घन्दर आते हैं उनके 
पूँछ होती है, जब कि मलुप्य-जैसे, बन्द्रों के पूँछ नहीं थी। 
अंतर्व विकांसंवादियों के मताजुसार जो हमारे पूर्वजं हैं उनमें 
और  ईसमें धमें जितना' मोलम पड़ंता है उससे भी अधिके साम्ये' 
है। अंत इत॑ बँन्द्रों से अपना विकास “होने सेंम्बन्धी '्रंमाणों 
को देखने से पहले इन मलुष्यं-्जैंसे 'बंन्दंरो के सम्बन्ध में हमें 
और कुछ जानेकारी'मिले तो यह विषय सममेना' जरा सुलेम 
होगा । अतंणव पंहँले उस जानकारी को ही देखना चाहिएं। * ' 
+ इन मानव-सम वन्दरो के चार वर्ग हैं । सगिबंन ( चित्रे नं० 
२३) ओरंग-उत्तांगार्‌ चित्र ने० २३ )ं; जिम्पेनजी ( चित्र च॑० 
२४ ) और शुरिसला (चित्र न॑* २५ ) उन्तके सलाम हैं + ये सब 
एक-दूसरे से और साथ'द्वी भनुष्यो से भी बहुँत: मिलत्ते-जुलते 
हैं। इन सबके मनुष्य की तरह ३२ दाँत होते।हैं, जब की अन्य 
बन्द्रो के ३६, ४० यथा ४४ दाँत होतेंःहैं । पूँछ इनमें से किसी 
के भी-नही दोती। इनका चेहरा ( अर्थात्‌: नाकं, कान, ठोड़ी 
इत्यादि ) मनुष्य के चेहरे-जैसा : होता है । इसी अकार “अन्य 
बन्दरों की जनाई इनके गोलों के कोश भी नही होते 
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मनुष्य, भौर बन्दर 


सबके हाथे पाँवों की अपेक्ता कमनज़्यादा परिमाण में 
लस्बे होते हैं ।/इस परिमाण से जो उनका अनुक्रम “लगाया जाय 
'तो बह इस प्रकार होगा--ओरंग के हाथो व पॉनों की « लम्बाई 
का पेरिसाण १४ से ९है। गिवन का १४ से १ है [शुरिद्धा का 
१४ से १ ओर चिम्पनज़ी का १६४६ से १'है। इन सन्न के हाथो- 
पाँवो में; मनुष्यों की नोई, “पॉच-पॉच. अंगलियाँ उद्योती हैं। 
परन्तु मनुष्य के पाँव का अंयूंठा शेष अंगरलियों के मुकाबले 
जितना मोटा व लम्बा होतां है, उत्तता'इन वन्दरो में नहीं दोवा। 
अलावा इसके €म पॉव के अंगूठे भौर अंगुलियों ' को ' द्वाथों को 
अंगुलियों फी तेरह :'इच्छानंसारे---मनमाने' तौरंपर---इंघर-उंधर 
हिलाडुला नही संकते, परन्तु ये सब अपने पॉँवों की अगलिंयों को 
दच्छानुसार हिला डला संकेते हैं। , "न 
इनमें गिवन सबसे! छोटा ओर नाजुक 'होता है। इसके 
डाथ शरीर के परिमोण'में सबसे उँथादा 'लम्बे होते हैं। 
अतः जब ये धन्दर ज़मीन पर खड़े रहते हैं. उस सर्य उनके 
हाथ जमीन तक पहुँच जाते: हैं। ये बन्दंर' मिन्न-मिन्न ' रंगों 
के होते हैं । ओरंग सीधा खड़ा रहे तो उसके हाथ' पेट तक 
पहुँचते हैं ।- उसके अंगूठे बहुत कड़े होते हैं | उसका रंग भूरा 
दोता है, जिसमें लाल रंग की थोड़ी मलक रहती है । चिम्पनज़ी 
के हाथ घुदनों के नीचे तक पहुँचते हैं । उसके अयूठे मोटे होते 
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हैं. उसके बाल काले होते हैं, झुँह पर की चसड़ी का रंगः 
फीका द्वोता है। और गुरिल्ला के हाथ 'घुटनों,तक! दी आते हैं । 

उसके अंगूठे भी मोटे होते हैं, चेहरा काला! होता है और बाल 
काले अंथवा सुंरमई रंग के होते हैं। फिर ये सब बन्द्र, जिन्हे 
हमने मानव-सम जैसा यथाथे नाम दिया है, पुच्छ-द्वीन के 
साथ जाजानु-बाहु भी हैं । इसके' विपरीत मनुष्य के हाथ छोटे" 
होने के-कारंण घटनो तक भी नहीं पहुँचते । इन सबकी ठठरियाँ 
मनुष्य की ठठरियों के साथ तुल़ना करने के लिए “आगे के 

अध्याय ,मे -दी ग़ई हैं। (चित्र नं० २६-) ।* उनपर से - उनके. 
हायु-पाँवों की ,लम्ब्ाई के बारे मे ठीक कल्पना होगी । ऊपर दिये 

हुए ,बन्दूरों सम्बन्धी साधारण ,वर्णन के आद उन - प्रत्येक को 
विशेष वर्णन और भ्रत्येक को रहन-सहन व खाने-पीने की - विशेष: 
संव्य के बारे मे संक्षेप से विचार करेंगे । 

। - इनमें से.गिबन्त वर्ग मे ही.५-६ भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं । यह 

बन्दर ज्यादातर जावा; सुमित्रा, बोनियो द्वीपां और सलाका, 

श्याम, अराकान अदेशो मे मिलता,है | इसकी अधिक से अधिक 

ऊँचाई हे फुट से एकाध इंच तक ही,होती है। इंन चारों वर्गों 

में गिबन ढ़िंगना है । फिर ऊँचाई के ,द्िसाव से भी-उसका शरीर 

इलका दै। और'इसलिए , वज़न भी थोड़ा-होता है। ये बन्द॑र 


अड्टाडडो, में, "दरख्तो पर रहते हैं।। सारे दिन; दरख्त . पर हो) 
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रहते हैं और सायकाल के लगभग उनकी छोटी-छोटी टोलियाँ 
नीचे जमीन पर आती हैं। परन्तु सनुष्य की जरा-सी' आहट 
धाते ही एकदम भड़क कर पहाड़ की तरफ भाग खड़े होते-है। 
इनकी आवाज़ वड़ी ठेज़ दोती है, और दूरतक सुनाई पड़ती 
है। 'किललाना कुछ इस वरद् का दोता है--“ को एक को 
एक हा द्वा। गा द् के 
समतल ज़मीन पर ये बन्द्र दूसरे चौपायो की तरह चारो 
पॉवो के सहारे न चलकर मलुप्य की तरह दो पाँवो ' के सद्रे 
खड़े होकर चलते हैं । चलते संमय मंनुषण्य की नाई' बिलकुल 
सीधे न खड़े होकर उनका शरीर एक तरफ की- कुछ झुका हुआ 
-दोता है। उस समय वे अपने हाथ दोनों तरफ़ खुले छोड़े रदते है। 
द्वाथ लम्बे होने के कारण उन्हे ज़मीन पर टेकते हैं; और इसके 
कारण उन्हे उसका सद्दारा मिलता है। अथवा' कभी-कभी वे 
हांथ ऊपर को उठाकर शरीर का वज़न '( 8०97०० )सम्हालते 
हैं। पर इंतना होने पर भी वे बहुत धीरे-घीरे नही चल सकते, 
उनके घुटने चलते समय सीधे के बजाय कुछ मुड़े हुए दोखते 
हैं और चलने के वजाय वे जंल्दी-जल्दी दौड़ंते ही है, ऐसा 
कहना अत्युक्ति न होगी । इस समय एक बार इस तरफ और 
फिर उस तरफ उन्हें कोका लगता रहता है, इससे उन्तका चलना 


जरा अजीब दिखाई देता है, और इसपर से यंहं प्रेकट है कि उन्हे 
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'मनुष्य को तरह सहज तौर पर चलना नहीं आता। मगर 
कोशिश करनेपर वे ऐसा कर , सकते , है, यह वात इसपर से 
स्पष्टहैे। , , , - + - - , ७४ 

,: समतल जमीन पर शिकारियो को उसका पीछा करने में बड़ी 
आसानी होती है.। क्योकि,इसे बहुत,तेज -भागना न आने के 
कारण यह सहज ही पकड़ा जाता है। परन्तु समतल जमीन, पर 
यह कभी-कदास,ही मिलता है ।  अअन्लिकांश समय दरर्तों मे ही 
रहने के कारण, वहाँ पर, इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल द्वोता है । 
क्योकि: दरख्तो पर -कूदने-फादे से ग्रह वन्दर अत्यन्तः चपल 
होता है । इस-दरखत से उस द्रख्त पर यह धण्टो तक:विना“द्म 
लिये जा सकता है और-इस समय तो अपने हाथ-पॉबों,,का 
दंरख़्तो की डालियों व,पत्तो पर उछल-कूद-मचाने के कामों, में 
एकसॉ उपयोग करता है | द्रझ्त पर तो २० फुट तक की लम्बी 
छलाँग, सहज ही मारता-है ओर इतने ज़ोरों से -छलॉग मारते- 
मारते एकाधघ जगद्द उसे भ्रसना हुआ: तो, यह -काम,, अपना वेग 
क्रमशः कम्न न करते हुए एकर्स कुर सकता है । , ; 

' » खमाव से यह बन्द्र गरीब दीखता है। परन्तु इसे सताशञो 
तो यह कड़कड़ी खाकर चबाता है, जिससे कभी-कभी मनुष्य को 
भयकर कष्ट होता है । द्रझ्तों के मुलायम पत्ते, फल व कीड़े पर 


थद अपना निवोह करता है। पानी पीते समय प्रायः अपने हाथ 
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पानी मे डुब्रोकर जीभ से अथवा होठों से उसे चादता है। ऐसा 
भी कहते हैं कि बेठे-बैंठे ही यह नीद लेता है। इन बन्द्रों को पालतू 
बनाने में बहुत प्रयत्न नहीं करंना पड़ता । पालतू द्वोने पर 
भी ये बिलकुल गरीब द्वोते हैं, परन्तु छोटे बालकों की तरह बड़ी 
खुटपचराई करते हैं। ये वन्दर बड़े बुद्धिमान हैं। नीचे दी 
हुईं घटना से यह प्रकट होगा कि इनमे कुछ-न-कुछ सदसदू- 
विवेक-चुद्धिं अवश्य होनी चाहिए । 

एक अग्नेज़ ने एक गिवरन पाला था। इस गिबन को चीज 
अस्त-व्यस्त कर डालने की बड़ी घुरी आदत थी | काग्रज़ ओर 
कितायें उसके सामने आईं नहीं कि वह उनकी चिन्दियोँ कर 
डालता । और कमरे में रक्खे हुए सावन की ओर तो खाप्त तौर 
पर फ़ोरन उसकी नज़र जाती । एक-दो बार सावन ले भागने के 
कारण उसे थोड़ा-सा पिटना भी पड़ा था। एक दिन सुबह वह अंग्रेज 
अपने कमरे में बैठा कुछ लिख रहा था, उसका गिबन भी खुला 
हुआ उसी कमरे में मोजूद था। मालिक को लिखने के काम में 
निमग्न देखकर वह गिवन धीरे से सावन के वक्‍स के पास गया 
आर सावन को उठा लिया । पंरन्तु गिवन के अनजान में चुपके 
से उस अंग्रेज़-ने इस वात को देख लिया ' और लिखने का खाँग 
रचकर वह चुपचाप यह देखने लगा कि देखें आगे यह क्या 


करता है | ' गिवन ने सावन उठायां औरं दवाथ भरें लेकर बिलकुल 
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धीरे से; बहाँ,से; खिसकने-लगा;। |साबन डठाते और उसे ले जातेः 
समयूवन्द्र, 'बीच बीच में, चुपके से अपने मालिक की /ओड़ 
देखता जाता,था और अपने ,मनमे य़द्द पक्का विश्वास. करके:उसे 
ले, जा रहा था कि उसकी नजर मेरी तरफ नहीं है ।-परन्तु जब 
वह सावन हाथ में लेकर, आधे- रास्ते.पहुँच गया तब्र उसका मालिक, 
जोर-जोर से कुछ बोला, जिससे बन्दर का-ध्यान उ की झोर आक- 
षिंत हो । मालिक के वोलते हीःगिबन जे पीछे मुड़कर देखा तो; 
उस ऐसा मार्रठम हुआ कि में जो कुछ कर रहा हूँ उसे मेरा 
मालिक देख रहां है | -/चस, यह खयाल होते ही, .उसने जहाँ-से. 
सावन; उठाया था च्वुपचाप वृद्दी; का वृद्दी ;रख दिया. ओर,इस' 
तरह ख़ामोश होकर दूर ,जा बैठा, माने कोई कसूर क़िया हो !५ 
।  ओरह' की ऊँवाई। ज्यादा-से:ज़्यादा -8 फुट द्ोतीः है । 
इसका शरीर डँचाई-के परिसाण मे, मोटा होता हे, ओर इसकी 
०रिथि,ऊँज़ाई की दो-तिहाई द्ोवी है.। यह बन्द्र सिफ-सुमात्रा 
ओऔर-वोभियो:.द्वीपो में मिलता है झोर वहाँ भी .इसको आजादी 
ज्यादा नहीं है,। | ज्यादातर यह्‌ पद्दाड़ो पर नदी ,व्रल्कि सरपट 
मैदान की ,-घली' माड़ियों में, रहता है।।, ४०-७० ,बरस़ तक युद्द 
जीता है। बृद्धावस्था में इनमें से ,बहुततों:के दाँत दूट जाते हैं-और 
वे बिलकुल कमजोर - हो जाते: हैं.।- ये बन्दर त्रिलकुल,.आालसी 


होने के कारण ,गिबन मे ,दोते-वाली चपलता इनके शरीर में. 
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“बिलकुल नहीं होतो । भूख लगने पर ही मानों ये हाथ-पाँव 
न हिलाते हो, धाकी समय तो ये आराम से बैठे रहने में ही 
'बिताते हैं । दरख्त पर घण्टों ये एक ही जगह बैठे हुए निकाल 
देते हैं। अगर इन्हें कोई सतावे नहीं तो एक ही दरख्त पर 
'कितने ही दिनों तक.रहते हैं । दिन मे प्रायः द्रख्तों पर रहते है 
ओर रात को जमीन पर उतरते हैं अथवा ज़मीन के' निकटवर्ती 
तनों पर। रात में सोने के लिए ये दरख्त की दहनियों और 
पत्तियों का बिछौना तैयार करके उसपर “सो जाते हैं। -सोते 
समय ये लकड़ी पर और कभी-कभी छुशा पेर-भी सोते हैं और 
उस समय मनुष्य की तरह अपने हाथ सिरहाने लगाते हैं । सर्दी 
के दिनों में ये अपने शरीर पर पत्ते आदि चीज़ों का ओढद़्ना 
( चादर ) भी ओढूतें हैं । सूयास्त के बाद ये -सो. जाते हैं:और 

'सूर्योद्य-से पहले कभी नहीं उठते । , - (5, “5#४ 
द्रख्त पर - चढ़ते समय य बड़े धीरेधघीरे अथात्‌ करीब- 
क़रीब मनुष्य ही की तरद , चदते, है. और इस -द्ररूत से ःउस 
“दरख्त पर इन्हें गिवन.की तरह तड्ातड़; छलाँगें मारना -नहीं 
आता | एक बृक्त-से -दूसरे बृक्ष-पर- जाते समय ऐसी जगह ढूँढ़ते 
हैं कि जह्दों दोनों; वृक्षों के तने एक दूसरे के तिकट- आ रहे-हो 
ओर फिर उस रास्ते से डरते-डरते जाते हैं। जमीन प्र गिबन 
"की तरह इन्हें .खड़े होकर चलना नहीं -आता । ,ख़ल॒ते समय ये 
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अपने दाँथ-पाँव ,ज़मीन पर टेकते हैं, * परन्तु इनके द्वाथ लम्बे 
“होने के कारण चलते समय ऐसे दोखते हैं, ,जैसे कोई, लँगड़ा 
बुडर्ढा दो । इन्दे बहुत जल्दी भागना नहीं आता, इससे सहज हीः 
पकड़ मे आ जाते है। सताने पर कभी-कभी यह्‌ मनुष्य के शरीर 
पर आक्रमण कर देता है.। शरीर का यह. बड़ा: बलवान है, सगर 
'इसका शिकार: करने पर-यह अपने बचाव का प्रायः विशेष प्रयत्क 
हनहीं करता । ऐसे समय तो बस, दंरख्त-मे बिलकुल ऊपर छिपंकर 
“बैठने का प्रयत्न करता है और ऊपर जाते हुए द्रखूत की निचली 
“टदनियाँ भोड्कर गिरा देता है। 'दरख्त के फल-फूल और सुला- 
।यम पत्ते-पत्तियाँ इसका भोजन है। ' इसे द्रख्त से नीचे उतारने 
'के लिए शिकारी लोगः मि्चों “की धूनी देते हैं'" इससे यह दिशा- 


न्पूब १४ 


'ज्ञान भूलकर अपने-आप नीचे आ जाता है '” ४ 
प्रोफेसर देवल के सकंस के 'एक-व्यक्ति ने / ओरंग-उत्तींगं ” 
'ज्ञामंक एक छोटी-सी 'पुस्तक में शुरू-से अखीर तक' अपने पाले 
'हुए 'एनी” न्ामर्क - एंक ओरंग-उत्तांग की कहानी दी है । जिन्हे 
इस 'सर्म्बन्ध मे: विशेष ' जानकारी हासिल करंनी- हो, वे उस 
पुस्तक को जरूर पढ़े | इंस' एनी की” स्मरण-शक्ति और अलु- 
/करण-शक्ति "कितनी थी, यहे 'उस पुस्तक के निम्नांकित उद्धरण 
'से मती्त होगी मत 7० हवएछ एणए ४ 5 
: ' 'अएनी की अवलोकन-शक्ति बड़ी विलक्षण थी। कोई कुछ 
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भी करता हो, पालथी मारकर, चह क्‍या व कैसे करता है. इसका” 
सूक्ष्म निरीक्षण करके, वह हूचहू नकल करने का प्रयत्त करता | 
कोलम्भो शहर में जिस जगद्द उसे बाँधा था उस'जगदद रोज" 
सवेरे हमने मुँह धोना शुरू किया तो झुँह धोने से साफ दोने 
वेक--हम मुँह कैसे धोंते है, काहे से धोते हैं, पानी के घूँट 
मुँह में लेकर गुड़गुडा कर दम कैसे मुँह से कुछा करते हैं, यह 
सब एनी बड़ी वारीकी के साथ देखता । हमारे मुँह धोकर चले 
जाने पर वह हमारे अआ्ोहण से तपेली-भर गरम पानी इशारे से 
माँग लेता ।: मुँद धोने के दूसरे साधन भी (मंजन, त्ुश' इत्यादि) 
वह ्ह्मण से मँँगाता। इसके वाद अंगुली में' मेखन लेकर सब- 
दाँतो पर वह अच्छी तरह उसे फेंग्ता और तपेली से पानी लेकर 
शुड्गुड़ा कर बाहर छुछ्ले करता । चदुपरान्त श्र॒श लेकर हमारी 
तरद वह भी उसे दाँतों पर फेरता । तपेली का पानी खत्म हो” 
जाने पर ब्रक्षण को इधर-उघर जाते हुए रोक, उसके हाथ में 
तपेली देकर, और पानी लाने का इशारा करता | मुँह धोते में 
हम जैसे खजांरते दे बैसे ही खखारने का वह प्रयत्न करता और: 
उस समय उसकी सूरत इतंती मज़ेदार'दीखती 'कि उंसे देखकर” 
हमे हँसी आती थी ।” . ४ १ ४ ४५ 
: “चिम्पञी और गुरिह्ला 'बन्दर सिफे आक्रिका में मिलतें हैं | 
चिम्पर्जी की ऊँचाई-जुयादा-से-ज्यादा ५ फूट होती है । ये खाने: 
॥३९.. 
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- में अ्रथवा दूसरे-किसी काम में न लगे हो,: तो मानों मनुष्य की 
- त्तर्‌ह बेठे रहते हैं।कभी:कभी खड़े-होकरः चलते हुए ये मिलतेःहैं । 
परन्तु ऐसी स्थिति में जो उन्हें मनुष्य का ज़रा भी पता लगे तो 
वे तुरंत चारो पाँत्रों के सहारे भाग खड़े-दोते हैं । गिवन .की तरद्द 
- थे-खूब चपल, होते हैं. और इस इच्च से उस ,बृक्त पर आखानी से 
चले जाते हैं। शत्रु पर ये अपने-आप कभी आक्रमण नही करते, 
इनके बचाव के मुल्य साधन इनके दाँत हैं । इन्हे पकड़ने: के वक्त 
' ये अपने द्वाथ शत्रु के ; शरीर के आस-पास ड़ालकर उसे' अपने 
ढाँदों के पास लाने का प्रयत्न करते है | इनकी:टोली में यदि, एकाघ 
को बंदूक:की गोली, लग जाय तो बाकी के.,बन्दर गोली मारने- 
वाले आदमी, पर /धावा बोल देते हैं- और तब-उनके, मपाट़े,से 
अपनी मुक्ति के लिए बंदूक उनके सुपुदं कंर देने,के अलावा-ओर 
कोई उपाय ज़द्दी । बंदूक़त-मिलते ही ये बन्दर ,उसके डुकड़े-हुकड़े 
कर डालते हैं ओर फ़िर मारनेवाले, आदमी का पीछा करना छोड़ 
"देते हैं ।. इन बंदरों के सम्बन्ध,मे असिद्ध प्राणिशाल्री; क्यूवीर 
( फसक ) ने लिखा है क्रि ये चंद्र कुण्ड बनाकर: इकंट्टे रहते 
“हैं. और शत्रु से अपना बचाव करने के लिए लोहे-लकड़ी व 
' पत्थरों का उपयोग करते हैं। नीग्रो लोगों, की स्लियो का पीछा 
करके अकेली-दुकेली ख्रियो को कभी-कभी ये उड़ा ले/्जाते हैं, 

' ऐसा झाफ़िका में बहुत लोग 'कहते हैं। ओरंग की जाई ये-बंदर 
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सोने के लिए द्रख्व. की दहनियों और पत्तियों का बिछौना बना- 
कर उसपर सोते हैं। ये बंदर अशुभ माने ज़ाते हैं । 5 
इनके समस्त व्यवहार से इनकी चतुराई खन् प्रकट होती है। 
'इनमें अपनी संतति--बालको--के प्रति बड़ी ममता होती है। 
एक चिम्प॑जजी अपने बच्चे को छाती से लगाकर एक वृक्ष पर बैठी 
हुई थी कि वहाँ शिकारी लोग पहुँचे। वह चिम्पजी गौर के 
साथ उनको तरफ,देख रही थी। जब शिकारियो ने . बंदूक़ो का 
'निशाना लगाया तो, न माहूम क्‍या, उसने हाथ हिलाकर 
मानों उनसे अपने को न मारने की प्राथना की ! जब उसके 
शरीर में गोली लगकर उससे खन वहने लगा, तो रक्तद्नाव को 
रोकने के लिए उसने उस जख्म पर अपना हाथ रखखा और. 
जब इतने,पर भी ,ख़न नहीं रुका धो द्रख्त को पत्तियाँ व घास 
भी उसने वहाँ लगाई ! ह 
गुरिल्ा भी आफ्रिका में ही मिलता है। इसकी ऊँचाई ५ 
ऋट से भी अधिक होती है; और चित्र में जो गुरिह्वा- बताया है 
उसकी तो ऊँचाई ६ फुट८ इंच है।.इसका शरीर बड़ा हड्टा-कट्ा है 
ओर छाती का घेरा मनुष्य की छाती के घेरे-से दुगुना है । इसके 
शरीर पर काले-बाल होते हैं। इसका धज्न गिबन से पचगुना 
कोता-है। चिदरा, इसका बड़ा लम्बा-चौड़ा होता है, परंतु उस अलु- 
'पात से आँखें छोड़ी होती हैं.। चलते सम्र॒य॒यद्द मनुष्य, जैसा 
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सीधा नदी चलता, क्योकि, जैसा चित्र में दिखाई देता है, यह 
टेदा है । चलते समय हाथ की अंगुलियाँ और तलवे (हथेलियाँ) 
दोनो तरफ जमीन पर टिके हुए रहते है। इसके मकान चिम्पजी 
के मकान के समान ' होते है। इन बंदरों में नर की बनित्वतः 
मादा की संख्या अधिक होती दे और ये छोटे-छोटे कुण्ड बना- 
कर रहते हैं । 9 

.. सब बंदरो में यह अत्यन्त कर है। मन॒ष्य के मिलने पर 
यह उसके पास से हर्मिज नहीं भागता, उलटे उसीके शरीर पर 
हमला कर देता हे । आफ्रिका में रहने वाले देसी लोग! इससे! 
बहुत डरते हैं. और अकेला-दुकेला कोई मनुग्य उसके मपाटे में 
आने पर कचित्‌ ही ज़िन्दा छुटवा है। जैसे ही किसी मनुष्य पर 
इसकी नज़र पड़ी कि पहले-पहल तो खूब ज़ोर से किलकारता है. 
ओर आस-पास के स््री-व्यो को दूर पहुँचा आता है। उन्हें 
पहुँचा देने के बाद तुरत वापस आता है और बड़े ववेष के साथ 
अपने शन्नु के शरीर पर दूट पड़ता है। इस समय उसका जबड़ा 
खुला हुआ होता है, नीचे का होठ ठुड्डी पर लटका होता है, बाल 
खड़े होते हैं, ओर 'इन सबसे उसकी सांरी शंक्‍्ल अत्यन्त भर्य॑क्तर 
दिखाई पड़ती है। इस समय भ्रतिंपक्षी की बंदूक का निशाना 
चूका नद्दी कि उसके १०० वरसे पूरे हो गये समक्तिए ! क्योकि 


फिर यह 'उसे अपने पंजो मे जकड़कर जमीन पर धड़ाथंड़ दे- 
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डेकर मारता और दाँतो से भयंकर जरूम करता है। यहाँ तक 
'कि वदूक में आगे जो लोहे की नली होती है उसे भी अपने दॉतो 
में रखकर तत्काल मोड़ डालता है, इतनी अपार इसकी शक्ति 
है। इस बदर को ज़िन्दा पकड़ने मे घड़ा प्रयत्न करना पड़ता है । 
क्योकि ५-७ मनुष्यों को तो यदद याही समाप्त कर देता है, और 
जिन्दा मिल्ल भी गया तो कभी पालतू नही बनता । 
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पि छले अध्याय मे मनुष्य-जैसे बन्द्रों के चार भिन्न- 

भिन्न वर्गों का वर्णन किया गया है, उससे यह 

ध्वनि निकलती है कि उनमें से कोई-न-कोई मनुष्यों के पूर्वज होने 
चाहिएँ । किन प्रमाणो के आधार पर हम ऐसा कहते हैं, यह्‌ 
इस अध्याय मे बताया जायगा । जैसा कि पहले कद्दा जा चुका 
है, विकासवाद के सम्बन्ध में जो सामान्य प्रमाण मिलते हैं, इसके 
सम्बन्ध मे भी वैसे ही प्रमाण उपलब्ध हैं । अथोत्‌ , शरीरशास्र, 
गर्भशासत्त और भ्राच्यप्राशिशाख--इन तीन शालझ्रों के ही आधार 
पर हस यह वात सिद्ध करेंगे। इनमें से पहले व दूसरे शासत्र से 


बन्दर से मनुष्य ? 

प्रस्तुत अश्न॑ सम्बन्धी बहुत से प्रमाण मिल सकते हैं. और कुछ 
प्रमाण तीसरे शास्त्र मे भी उपलब्ध हैं। अतः अब हम क्रम-पूर्वक - 
इने प्रमाणों पर ही विचार करेंगे। * /.. 

- +" शरीरशासत्र में मिलनेवाले विकासवाद के प्रमाणों पर विचार 
करते समय यह हम भिन्न-मिन्न उदाहरण लेकर देख ही चुके हैं 
कि प्रृष्ठवंशीय प्राणियों के शरीर को अन्तरचना में परस्पर बड़ा 
साम्य है। हम मनुष्य के शरीर की किसी ' भी 'बंदर के 
शरीर के साथ तुलना करें तो बाह्याकार तंक में हमें यह साम्य 
दिखाई पड़ता है। उनमे भी चिम्पझ्णी अथवा गुरिह्वा इत्यादि 
भनुष्ये-जैसे बंदर और महुष्य मे तो यह साम्य हुबहू दिखाई - 
पड़ता है । इन दोनों की ( मनुष्य व मजुष्य-जैसे बंदर ) ठंठेरियो 
“(चित्र नं० २६ ) को एक दूसरे के पास रंखकर अगर हम तुल- - 
ात्मक दृष्टि से उन्हें देखने लगें तो बिलकुल झ्लुद्र बातों को छोड़- 
"कर वे बिलकुले एकसमान दिखाई देती हैं। मलुंष्य के हाथ-पाँवो : 
में जहाँ-जहाँ जितनी हड्डियाँ मिलती हैं,.' वहाँ-वहोँ इन बन्द्रो के: 
"हाथ-पाँवो,मे भी .वे मिलती हैं। मनुष्य की कमर के सिरे से 
-अखीर तक जितनी हड्डियाँ मिलती हैं, उतनी ही  हंडियाँ इन 
बन्द्रो की भी' कमर में मिलती हैं । मनुष्य के जितने व जैसे 
“वाँव डोते हैं; उतने व वैसेही दोत इनके भी होते हैं; और मनुष्यों 
के दोतो मे पेदा होने के समय से लेकर बड़े होने तक जैसा फक 


न्न 
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ज्होता-जाता है, बैसा ही फर्क इनके भी दाँतों मे होता जाता है-। 
मनुष्य के जोड़ों, कन्घे, कमर आदि की इड्डियाँ जैसी होती हैं।। 
 बैसी ही हड्डियाँ इनके भी उस-उस भाग में हैं.। मनुष्य के रुधि- 
“रामिसरण के लिए जेसे चार ग्रैलियों वाला हृदय है, उसी प्रकार 
'इनमे-भी वह है । मनुष्य के शरीर पर जिस प्रकार वाल'हैं और 
-जैसा/उनका जसाव है, उसी प्रकार इनमे |भी वाल दोकर्‌-उनका 
ज़माव भी:वैसा ही, है। जिस जननेन्द्रिय के कारण मनुष्य अपत्ती 
“परम्परा, कायम रखता है, संतानोत्पत्ति होती हेँ,- उसी प्रकार को 
जननेनिद्रिय. के सबब , ये घद्र भी अपना अस्तित्व कायम रखते 
है.।...यह साहश्य सिर्फ ऊपर-ऊंपर का ओर इड्डियों में ही नहीं 
“ब्ल्कि-शरीर के दूसरे भागो. अथात्‌ स्नायु, मज्जातन्तु, संस्तिष्क, 
रक्तवहियो इत्यादि भागो में भी:हे। मनुष्य के हाथ पॉवः्आओदि 
अवयतो की,जगह जितने स्नायु हैं. उत्तने ओर वेसे वी स्नायु इन 
न्यंदरो के इन भागों में भी होते हैं । मनुष्य के मस्तिष्क कीं जैसी 
“रचना है और उसमे जो विभिन्न-भाग मिलते हैं, वैसी ही रचना 
ओर.,वही भाग -इन बद्रो के मस्तिष्क में भी मिलते हैं। इस 
अकार मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अवयव इन बंदरो के उस-उस 
अवयव के बिलकुल समान है, यह उस-उस अवयव की अन्तर- 
चना देखकर स्पष्ट जाना जा सकता है। परन्तु यह वात साघा- 


:रुण मनुष्य की सममक में आना कठिन है और त्रासदायक भी 
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अँगुलियों के सहारे लटके हुए हैं । 


के 


शक सहान के छाट बालक एक शाखा पर अपन हाथा 


बन्द्र से मनुष्य ( 


होगी, इस भय से इत्तनी बारीक बातों में उतरने की यहाँ हमें 
ज़रूरत नही । इन दोनों मे कितना सास्य है, यह इस बात से 
सहज समझ में आ जावगा कि चीश-फाड़ी ( शखस्रक्रिया ) मे 
जो दत्तता प्राप्त करना चाहते है' वे शुरुआव मे अपना बहुत-सा 
“समय और श्रम पहले ऐसे बंदरों के शरीरः पर श्र-क्रिया करने 
में ही बिताते. है । जो चिकि सक पहले बन्दर के. शरीर-पर “अपे- 
गिडसाइटिस * ( 2फ7ऊ्गपण(/८६ ) कॉ' आग्रेशन कर चुका हो, 
उसे मनुष्य के शरीर पर इस आप्रेशन का करना मुश्किल नही 
होता । जिसे एकाध विलकुल नवीन और पहले न किये हुए 
आत्रेशनको करने का काम पड़ता दै तो वह उस आप्रेशन को पहले 
, इस बंदर पर करके देखता है और अगर उसमें सफल हो जाता 
है तो फिर मनुष्य 'पर उस प्रयोग को करता है। .इम सब वातो 
का कारण स्पष्ट हे और वह उनके शरीर के सारे भागो मे होने 
वाला विलक्षण साम्य है| हक्संद्ें ने मनुष्य और करों की सब 
बातों में बिलकुल बारीकी के साथ तुलना करके सिद्ध किया है 
कि ऊपर जो चार प्रकार के पुच्छ-विद्दीन और मानव-सम बंदर 
कहे गये हैं. इनका अन्य नीचे दर्जे के बन्दरों से अथोत्‌ पूँछदार 
बन्दरों से जितना साम्य है उसकी घनिस्वत सब बातों में उनका 
मनुष्य से अधिक साम्य है। अब ये पूँछदार और बेपूँद के सत्र 


चन्द्र मूल में एक ही पूव॑जों से हुए होगे, यह बाव हम तुरन्त 
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मान लेते है । अगर यह बात ठीक है तो फिर सनुष्य और गित्रन, 
गुरिल्ा इत्यादि ब्रेपूंड के बन्दरभी सूल मे एक द्वी -पूरजों से 
हुए होगे,-यह परिणाम निकालना उतना ही युक्तियुक्त किम्बहुना 
।अधिक युक्तियुक्त क्यो न होगा ? न - 
,.. इन वेपूँछ के बन्द्रो ओर मनुष्यों में इतना साम्य होने के 
साथ-साथ थोड़ा-बहुत फर्क भी है, और उसके श्रति दुलेल्य, करने 
से हरगिज़ काम नहीं चल सकता। अत. अब वह फर्फ-'किने- 
,/किन बातो मे है और उसकी उपपत्ति विकासवाद के अनुसार 
'कैसे लगनी चाहिए, यह भी हमे देखना चाहिए | सनुष्य और 
चन्द्रों के घसिफे इसी फर्क पर प्रतिपक्षियो का कहना थेह है 
"कि हमारा और उनका सस्वन्ध होना कद्यापि सम्भव नही परन्तु 
,इस सम्बन्ध से विचार करते ' समय. इस फर्क 'सेंम्बन्धी- एक 
सामान्य वात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, वह यह कि जहाँ 
दो विशिष्ट प्राणियों में कुछ फर्क होते है और वे फर्क,गुण- 
“विशिष्ट अथवा आत्यंतिक खरूप के ( ॥056 ० <एव ० 
१००॥०४४७ ) होते हैं वहाँ उसपर से दोनो प्राणियों का सम्पन्ध 
“नही हो सकता, यह कहा जायगा। परन्तु इसके विपरीत जो ये फके 
। ऐसे खरूप के न हो और मात्र परिमाण-खरूप अथवी कम-ज्यादा 
(4००7१४५४:४८) ही दो, वो यह'चात उनके सम्बन्ध मे बाधक नहीं 
। हो सकती । इसी दृष्टि से हमे भी-इन फर्कों को 'देखना, चाहिए । 
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भनुष्यो मे और इन बदरो में किम्बहुला अन्य समस्त चोपायों 
मे सहज ही ध्यान मे आनेदाला बड़ा फर्क यह हैं. कि मनुत्य 
खडा द्ोकर चलता है, जब कि शेप प्राणी ओधे दोऋर चलते हैं; 
कर इस फक्त पर प्रतिपक्षियों का विशेष कटाक्ष है। परन्तु पिछले 
अध्याय में टन बद्रो का वर्णन करते हुए यह हम पहले देख ही 
चुके हैं कि इनमें से कुछ को मनुप्य की नाई' खड़े होकर चलने 
की आदत है। मगर यद्द बात उनके लिए कप्ट-साथ्य है और 
स्वभावत एवं सहज तौर पर हमाटी तरह उन्हें ऐसा करना नहीं 
आता, यह भी हमको भूल न जाना चाहिए। सफे इस एक 
फर्क से सनुप्य को विलक्षण लाभ हुआ है। क्योंकि उसे चलने के 
कास में हाथ की जरूरव न रहने से हाथो का इच्छानुसार दूसरे 
कासों के करने में उपयोग किया जाने लगा है। पर-तु हमें यह 
देखना चाहिए कि मनुष्यों और बाकी के प्राणियों मे होने वाला 
यह फर्क गुणश-विशिष्ट था आत्यंतिक खरहूप का है अथवा केवल 
परिमाग विशिष्ट होकर किसी ट्वितीय या आनपणिक बात पर 
अवलम्वित है । 
यह हमें माझछूम ही है कि एक दो वर्ष का होंने तक बच्चों 
को हमारी तरह चलना नहीं आता। इस समय वे रेगते हैं, 
यह कहने मे भी कोई हज नद्वी कि चौपाये होते है। पर दो 
वर्ष के होने पर वे हमारी सी तरह चलने लगते हैं | इसपर से 
डे च१ृ७०: 


जीवन-विकास 


यह सहज ही मालूम होगा कि खड़े होकर चलने का गुण मनुष्य 
में हमेशा का नही है। जब वह पैदा होता है. तब सकी कमर 
की हृड्डियाँ ( चित्र नं० २७ ), जिनके समुच्चण को हम पीठ की 
'रीढ! कहते हैं, सीधी रेखा में नही वल्कि हमारी-सी तरह धनुष 
की नाई' पेट की तरफ बल खाई हुई होती हैं। इसके कारण उसके 
शरीर के गुरुत्वमध्य से लेकर जमीन-पर्यन्त एक खड़ी सीधी रेखा 
खीचें तो वह उसके दोनो पाँवों के अखीर मे न पडकर थोड़ी-सी 
आगे को पड़ती है। इससे उसका सारा क्कुकाव आगे को जाता 
है और इसीलिए वह सहज ही गिर पड़ता है। परंतु जैसे-मैसे' 
बड़ा होता जाता है. तैसे-तेसे उसकी कमर का टेढ्रापन कम-फस 
होता जाता है और उसके शरीर ऊे- गुरुत्ममध्य से खीची हुई 
रेखा उसके दोनो पाँवो के करीब-क्रीब आते लगती है और जब 
यह रेखा दोनो पॉँवों के बीच मे पड़ती है. तब उसका भार ठीक 
बीच में पड़कर वह उसे सम्हाल'सकता है तथा खड़ा रह सकता 
है और इस समय से समस्त, आयु-भर मनुष्य को खड़े दोकर 
चलना आता है| पशु को खड़े होकर चलना नही आता, उसका 
कारण भी यहो है । उसके गुस्त्व-मध्य से खीची हुई रेखा अत 
में उसके पीछे के दोनों पाँचो के बहुत आगे पड़ती है। इसके 
सबब उसका साश मुकाव आगे को होता है और उसे सम्हालने 


के लिए उसे आगे के पाँव ज़मीन पर टेकने पड़ते हैं । इससे पशु 
डर 


अन्दर से मनुष्य ९ 


'सहसा खड़े होकर नहीं चल सकता ओर चले भी तो बहुत थोड़े 
समय तक एव बड़े प्रयत्त से सरकस के कुत्ते के समान चल 
सकता है। गिवन को खड़े होकर चलने में इतना प्रयत्त अपेक्षित 
न होने का कारण यह है कि अन्य पशुओ के परिमाण से उसके 
शरीर की रचना ऐसी होती है कि उसका सारा भार आगे के 
दोनो पाँवों एर वराचर सा पड़ता है और इसलिर वह खड़ा रद्द 
सकता है, भलेदी इसमें उसे थोड़ा परिश्रम क्यों न पड़े । अतः 
इन विषयों में अन्य प्राशियो ओर मनुन्यों मे चाहे बहुत भेद हो 
'तो भी इन बंद्रो और मनुष्यों में बहुत ही कम भेद दै तथा इन 
दोनों में जो कुछ फर्क है वह भी उनऊे शरोर को रचना में विज्- 
कुल नही है। मलुप्य के शरीर की रचना जिस तर का 
:ठीक वैसी ही इन वंदरों के शरीरों की भी रचना है। जंगल में 
एक बृक्त से दूसरे वृक्ष पर ये बंदर जाते हैं तब बहुत बार उनका 
'शरीर खड़ा ही रहता है। अतः दोनों में जो कुछ फर्क है बह 
ज़मीन पर चलने के ढंग मे द्वी है। एक ज़मीन पर सहज तौर 
पर खड़ा हुआ चल सकता है ओर दूसरे के चलने में ऐसा मादूम 
पड़ता है कि इसे खड़े होकर चलने में परिश्रम पड़ता है ।' इसपर 
'से यही कहा जायगा कि एक ( अधथात्‌ , मनुष्य ) जमीन पर 
“चलने के अधिक. योग्य हे और दूसरा ( बंदर ) ब्तो में रहने के 
अधिक उपयुक्त है। ' 


१८१ 


जीवन विस 


सनुष्य को खड़े होकर चलने की आदत अत्यन्त ग्राचीर- 
नही बल्कि हाल की दी है, यह नीचे की बात से मालूम होगा । 
अनेक मनुष्यों को आन्चत्र-वृद्धि ( 707० ) नामक रोग होता 
है। इस रोग में हमारी अन्न-प्रणाली और उसके मिन्न-मिन्न 
भागों का दवाव हमारे कूल्हो के ऊपर के स्नायु नही सह सकते, 
इससे वह दबाव नीचे के अवयबो पर पड़कर अत्यन्त पीड़ा होती 
है। इसपर से यह अनुमान निकलता है कि यद्यपि दस खड़े 
होकर चलने लगे है तो भी इस भार को सहने के लिए स्नायु 
जितने बलवान होने चाहिएँ उतने अभी तक नहीं हुए हैं । जान- 
वरो को ओधे चलने की आदत होने के कारण उनकी पचनेद्रिय 
का सारा भार पेट की मोटी चमड़ी पर पड़ता है और इसीलिए 
उन्हे यह रोग नही होता । इसपर से यह अनुमान निकालना 
असगत न होगा कि हमे और हमारी तरह बहुतो को यह इसी- 
लिए होता है. कि हम पहले कभी ओधे चलते होगे और अभी 
भी खड़े होकर चलने से हमे पूरा पाचन नही होता । 

अब यह खड़े होऋर चलने की कम-अधिक प्रात्रता मनुष्यों 

ओर बंदरो मे केसे आई, यह जानने के लिए इन दोनो के हाथ- 
पाँवों की ओर हमे देखना चाहिए । दोनो के पाँवो की तरफ जब' 
-हम दृष्टिपात करे तो यह पता सहज लग ज़ाता है,। पॉषो की 


अन्तरेचना यद्यपि एकसी द्वी हे और जिस जगह एक के जितनी” 
4८४ 


बन्द्र से मनुष्य ? 


हड्डियों है दूरूरे मे भी उस जरह उतनी ही हृड्डियाँ हैं, फिर भी 
उनकी कम-ज्याद लम्बाई में दोनो में बड़ा फक्के है । हमारे पॉवो 
के अंगूठे शेष अंगुलियों की अपेक्षा बहुत मोटे होते है । अलावा 
इसके अंगूठे व अन्य अंगुलियों के बीच की हड्डियों भी बड़ी 
मोटी हैं ।. इससे हमारे पॉवो का कुल आकार भारी होकर हम 
अपने पाँव ज़मीन पर टेकते है। इसके विपरीत गिबन वगैरा 
बंदरो को हम देखें तो मालूम होगा कि उनमे यह बात नही हे।. 
उनके पाँवो के अंगूठे शेष अंगुलियो से कुछ बहुत बड़े नही होते; 
उल्वटे किन्ही-किन्ही जातियो मे तो दूसरी अंगुलियो से भी छोटे 
होते है। उनके पॉवो का कुल आकार उनके शरीर के परिमाण 
से भी, हमारे पोंबो की अपेक्षा, बहुत ही छोटा होता है. और 
हमारे पॉवों का अधिकांश भाग जैसे ज़मीन पर टिकता हे वैसे 
उनका नही टिकता । इससे हमारे पॉव ही ऐसे हो गये है कि 
उनसे हम सुगमता से खड़े रह सकते है ओर खड़े रहने पर भी 
गिर पड़ने का भर्य कम होता है. यह सहज ही मालूम होगा । « 
बरोबर उँचाई की जब दो काठियाँ हम लें तो जिसे काठी की ऊँचाई 
ज्यादा होगी उसे ज़मीन पर अथवा अपने द्वाथो पर खड़ी करने 
मे अधिक सरलता होती है। ओर यही बात यहाँ भी लागू पड़ती 
है । हमारे.पॉँवो वा आकार गिवन के पाँवों से मोटा हो गया है, 


इसलिए हम आसानी से ज़मीन पर खड़े रह सकते अथवा खड़े 
9८) 


प्रीवन-विक्नास 


होकर चल सकते-हैं | "फिर हमारे पॉचो को अंगुलियो को हम 
बहुत हिला-डुला 'नहीं सकते। जिस प्रकार हमारे हाथो की अंगु- 
लियाँ हथेली की तरफ सुड्वों हैं, बेते,पॉबों को अगुजलियाँ नहीं 
मुड़ती । परन्तु गिवन के पोंचों की अगुलियों मे यह शक्ति है- 
ओर इसलिए उसके पॉवो की अंगुलियोँ इच्छानुसार सुड़ जाती - 
हैं ।'इसस गिश्नन को वृक्ष पर घूमने-फिरने मे पाँवो की वड़ी मदद 
मिलती है; क्योकि अपने पॉवों की अगुलियों से वह बृक्तों की 
डालियों वग्ेर पकड़ सकता है। हमारे पाँवो की यह शक्ति- 
बहुत-कुछ नष्ट हो गई है और इसका कारण यही है कि हसारे 
पाँचों में ऐसी वृद्धि हुई कि सिर ढो पॉवों से, विना हाथों की: 
मदद के, हम जमीन पर खडे होकर चलने,लगे । जिस अर्थ में 
पाँवो की इस प्रकार वृद्धि हुई उस अर्थ मे हाथ निस्सन्देह ब्रिल- 
कुल मुक्त हो गये, हाथो का उपयोग चलने मे करने की अन्न 
बिलकुल ज़रूरत न रही। तब हाथों का उपयोग सिर चाज़े रखने 
में होने लगा । इससे पोवों मे पहले जो चीज़ें रखने की एक 
शक्ति थी उसकी अब उपयोगिता न रही । तब पहले जिस प्रकार - 
पाँवों की अंगुलियों एक-दूसरे की तरफ ओर तलवे की ओर मुड़ 
जाती थी, वह शक्ति अब्र नष्ट हो गई, परन्तु पाँव की वृद्धि 
केवल चलने की ही दृष्टि से होने लगी, , इससे हमे कोई नुक्सान , 


न होकर उलटे फायदा ही हुआ । सतलव यह कि पहले चलने _ 
१८४ 


चन्द्र से महुष्य ? 


'की और चीज़-बस्तों को, उठाने की किया ये दोनों गुण हाथ-पोव 
दोनो में थे, वह सिट्कर ऋब चलने की क्रिया फेवल पॉवो की 
ओर उठाने को क्रिया केवल हाथों की हो गई । इस योग से, 
अथशाल्न भे कहे अनुसार, श्रम-विभाग हुआ ओर प्रत्येक अव- 
यब का एक ही काम रद जाने से ख-संरक्षण के काम मे उसका 
सनुष्य को वडा उपयोग हुआ होना चाहिए । क्योकि काल्ान्तर 
से सनुप्यो ने अपने हाथो की मदद रो पत्थरों से आजकल 
प्राचीन वस्तु-संशोधन में मित्षने वाले तरह-तरह के पत्थर के हथि- 
यार चलाये, जिनसे शिफार के काम में और जंगली जानवरों से 
अपना सरक्षण करने के काम से उन्हें बड़ी मदद मिली होनी 
चाहिए । हाथो ही की सहायता से उन्होने अरण्य मे अपने लिए 
छोटा-सा घर बनाया ओर बाल-बच्चो का व अपना सर्दी-पानी से- 
चवाव किया । ऐसी किननी ही वाते हैं, जो मनुष्य का हाथ 
पू्तः सुक्त होने से ही करने लगा है। इसका थोड़ा-बहुत॑ 
परिणाम उसके द्वाग पर सी हुआ' और उंसछे उसकी बुद्धि-, 
सत्ता बढ़कर अनेक नई-नई बातें वह अपने-आप सीखा होना 
चाहिए । हस्तकला का बुद्धि की बृद्धि में कितना उपयोग हुआ 
“होगा, यह आजकल शिक्षाविज्ञ लोग बच्चो की पढ़ाई सें हस्तकला- 
( शिगाएग [छाए 0 यिग्ाताटा्व ) को. जो महत्व देते हैं. 
उससे स्पष्ट है । 
पट 


“ जीवन-विकात 


गियन के हाथ-पाँवों से मनुष्य के हाथ-पॉव कैसे हुए, इस" 
सम्बन्ध से ऊपर कहे अनुसार विकासवादी जो उपपत्ति देते हैं 
उसकी पुष्टि के लिए अनेक श्रमाण मिलते हैं । मनुष्य के पॉवों' 
को यदि हम काट कर देखें तो यह साफ दिखाई पड़ता है. कि 
पाँव की शत्येक अंगुली मे उस अंगुली को इच्छानुसार जिधर 
चाहे उधर मोड़ने के लिए गिबन की तरह स्नायु हैं । सिद्ध उन 
स्नायुओ की शक्ति बहुत कम पड़ जाने के कारण आजऊल हम 
ऐसा नहीं कर सकते । परन्तु जिस अर्थ मे अबतक वे स्नायु हैं 
उस अथ में यह स्पष्ट है. कि बहुत पहले उन स्मायुओ का उप- 
योग हमे होता रहा होगा । नदी तो अब उन स्नायुओ का क्या” 
अयोजन है ? अश्गेत, हमारे पूर्वजों के पांव एक समय गिबन की 
तरह कोई भी चीज पकड़ने के कास से उपयोगी होते रहे होने 
चाहिएँ । इस उपपत्ति की दूसरी एक बात से 'सी पुष्टि हो सकती: 
है| एक वर्ष के वालक के पोंच अगर हम देखे तो मालूम होगा: 
कि वे हमारे पॉवो, से जरा भिन्न होते हैं । जिस तरह गिबन के 
पात्रों के सिरे पर ठेढ़ाई होती है उसी प्रकार परन्तु जरा कम 
परिमाण मे छोटे बच्चे के पोचो मे भी टेढ़ाई होती है । इसी प्रकार 
यद्यपि छोटा बच्चा गिबन की तरह अपने पोंचो की अगुलियोँ 
तलवों से नहीं लगा सकता, मगर फिर भी हमारी अपेक्षा वे 
तलवे की ओर ज्यादा मुड़ी हुई द्वोती हैं। इमोलिए छोटे बच्चे” 


इ८द 
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अपने पाँवो की अंगुलियों में छोटा चम्मच या कोई खिलौनाः 
पकड़ सकते है और फिर जैसे-जैसे चलना सीखते जाते है तेसे- 

तेसे उनकी अंगुलियों की यह शक्ति नहीं-सी होती जाती है। 

इसपर से यह कहना पड़ता है कि पहले हमारे पॉवो की अंगुलियो 
मे भी चीज़े उठाने बी यह शक्ति मौजूद थी। साथ ही इसके 
जन्म से ही जिनऊे वरिलकुल हाथ नहीं होते ऐसे लोगो के पाँवो 
मे यह शक्ति अधिक परिसाण मे सिलती है । बाई गाँव के लोगो 

को कदाचित्‌ यह बात साह्स होगी कि वहाँ की अदालत में एक 

हस्तहीन क्लर्क पाँवो से लिखता है । इसी प्रकार पूना मे ऐसी ही 
एक हस्तहीन स्त्री पोंवो की अगुलियो से बीड़ी बनाती है । 

( चित्र नं० २८ ) डा? छुई रॉबिनसन ने देखा कि अवोध 
बालक के हाथो में किसी भी चीज का अपने पंजे से पकड़ने की 
शक्ति उसके शरीर और वय के परिसाण मे इतनी विलक्षण दृ।ती 
है कि यह सपमक मे नहीं आता कि इतनी छोटी उम्र से उसे इस 
शक्ति की क्‍या जरूरत है। इसपर से उसका यह अनुमान है कि: 
इस विलक्षण शक्ति का कुछ-न-हुछ सम्बन्ध हमारी पूव-स्थिति 
से होना चाहिए । बन्द्री के बच्चे अपदी माँ के पेट से चिपके 
रहते है, यह बहुतो ने देखा ही होगा | अपने हाथो से अपनी मां: 
के बाल पकड़े रहने के सब्र वे वहोँ रह सकते है । इसपर से 
डा० छुई का अनुमान है कि हमारे पूर्वजों के भी बच्चे एक समय 
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नन्द्रों की तरह अपनी माँ के पेट से,चिपटे रहते होगे'। यह 
अनुमान ठीक भी साहस पड़ता है, नही तो अबोध बच्चों के हाथो 
में होने वालो इस विलक्षण शक्ति की ठीक उपपत्ति न लगठी । 
शृबिज्षकुल अवोध बालक के हाथो मे यह शक्ति कितनी है, इसका 
एसने अग्रोग करके देखा है | हम लोग जिस तरह लट्ढे ( सिंगल 
०९ ) को पकइ्ट कर उसपर लटक जाते हैं, उसी प्रकार बार ) 
अवोध बालक भी आधी से २-३१ मिनट तक लटक सकते हैं । 
चित्र नं० २८ एक ऐसे शिशु का चित्र है, जो इसी तरह 
एक डाली पर दो मिनट तक लटका रहा था| इस चित्र में शिक्षु 
हाथ-पॉव की रचना भी बन्दर की सी ही दिखाई देती है । 
“और सबसे भारी आश्वर्य की वात तो यह है कि जबतक इन 
बच्चो की मुट्ठी ढीली नही हो जाती तबतर वे ,बिना रोये इसी 
"तरह लटकते रहते हैं । हि 
इसके बाद मनुष्य ओर बन्दर में दीखने वाला भेद उनके 
इद्माग में है। परन्तु यह भेद भी दि्साग की अन्तरंचना में न 
दीकर उसके कम-अधिक वजन और आकार मे है। जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, दोनो ही के दिमाग की रचना क़रीब- 
“करीब एकसी है। इतना ही नही बल्कि मलुष्य के द्माग के 
पमिन्न-भिन्न भाग जैसे अपना जुदा जुदा काम करते है ( उदाहरं- 


“णाथे एक भाग देखता है, दूसरा भाग द्वाथ-पाँव आदि कर्मेन्द्रियो 
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के स्नायुओ को गति देता हे, इत्यादि-इत्यादि ), उसी प्रकार 
बन्द्र के दिमारा के भी वह-वह्‌ भाग उस-उस काम को करते है। 
अतः, इस हृष्टि से, दोनों के दिमाग़ एकसे ही हैं। फके यदि हे. 
तो वह सिर्फ यह कि इन बन्दरों के शरीर के वज़न से उनके 
दिमाग के वज़न का जो परिमाण होता है, वह.मनुष्य के शरीर 
ओर दिमाग के वज़न का जो परिसाण होता है उसकी अपेक्षा 
. बहुत भिन्न है। बन्द्रों की अपेक्षा मनुष्य मे यह परिसाण साधा-- 
रणतः पॉच-छः शुना अधिक होता है। मलुष्य के दिमाग़ का 
घजन लगभग ४८ ओऔस होता है ओर गुरिल्ला के दिसाग का 
अधिक से अधिक वज़न २० ओस है। मनुष्यों मे दिमाग के 
वज़न का शरीर के पज़न से १:५१ परिमाण है, और ओरंग 
में यह परिमाण १: १८३ है। दिमाग के वज़न के इस भेद पर 
विशेष जोर देकर भी प्रतिपक्षी लोग कहने है कि यह फ़क्न इतना 
वड़ा और आत्यन्तिक खरूप का है. कि इसपर से यह करपनो 
तक करना असम्भव है. कि बन्दर से मनुष्य का बिकास हुआः 
हंगा | 
परन्तु केवल इस फरके से ही यह कहना ठोक नही है कि 
सनुष्य और बन्दर भिन्न-भिन्न पूर्वजों से हुए । बहुत से बहुत 
यह कद्दा जा सकता है कि इस भेद के ही सबब इन दो प्राणियों 
की बुद्धिमत्ता सें सिलने वाला फ़क्क हुआ | क्योंकि अगर हम 
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अूछबशीयों के वर्ग में आने वाले भिन्न-भिन्न प्राणियों के दिमागो 
का निरीक्षण करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि किसी प्राणी की 
छुद्धिमत्ता उसके दिसाग की दो बातो पर अवलम्पित रहती है । 
जैसे-जैसे प्राणी अधिक बुद्धिमान और डे दर्जे का द्वोता है 
जैसे तैले उसका दिमाग उसके शरीर के परिमाण में अधिक मोटा 
ओऔर अधिक जड़ होता है।। दूमरी वात यह हैं कि बुद्धिमान 
अथवा ईचे दर्ज के प्राणियों के दिमाग का पिछला हिस्सा 
चिकता न होकर उसमें अन्दर-अन्ःर बल होते हैं। उदाहर- 
णार्थ (चित्र नं० २९ ) इसी वय के अधिकाविक बुद्धिमान 
अर्थात्‌ मछली, अद्ध-जलचर, कॉगरू- जैसे प्राणी, पूँछदार 
चन्दर, विना पूँछ के महृष्ण-जैसे वदर, और अन्त पे मनुष्य । 
इन प्राणियों को लेकर अगर हस इनके दिसाग़ों का देखें तो ऊपर 
-की वातों की सचाई हमारी समझ में आ जायगी। चित्र नं० 
२९ में इस वर्ग के भिन्न-भिन्न प्राणियों के जो दिमाग' दिग्वाये 
जाये हैं उसपर से इनमें को विशेषत. दूसरी वात सहज समम में 
आ जायगी | अथातू इन प्राखियां मे बुद्धि?्ता की दृष्टि से जैसे- 
जैसे हम आगे-आगे,जाते हैं. वैसे-बैसे डिसाग का पिछला हिस्सा 
अधिक खुरदरा और झत्ड खाबड होकर उसमें कम-ज्यादा स्प्ट- 
से वल पडे हुए दीखते हैं. और इस विपय में मनुष्य का दिमाग 


सबसे आगे वढ॑ गया है। इस्ती प्रकार इस वारे में - अन्य, किसी 
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<<रवशीय (रीढ़ वाले) प्राणियों के मस्तिप्क 
१. सत्तिप्क का अगला भाग ((&८ं०/णा) 
२. मरितिप्क का पिछला भाग ((८ऐशए्य) 
३. प्रप्टरब्ज (590४ ०००) 


डदर से सलुप्प ?ै 


ओी प्राणी की अपेज्ता गिगन, शुरिद्ठा इत्यादि त्रिना पूँछ के बंद्रों 
के साथ मनुष्य का अधिक साम्य है । 
साथ द्वी इसके, जब हम यह्‌ कहते हैं कि मनृष्य और वंदरों 
के दिमाग में इतना बड़ा “- अथीत्‌ ५-६ शुना--फ्रक है, तथ बंदरों 
के दिमाग की तुलना दम प्रत्यन्त समुन्नत ( 0)५॥7०व ) राष्ट्रों 
के मनुष्यों के दिसागू से करते हैं, यद्द बात भी हमें न भूल जानी 
चाहिए। क्योंकि मन्यों से भी तो आपस सें दिमाग के वजन 
ओर झाकार में थोड़ा बहुत फ्रफे मिलता है। समुक्नत लोगों की 
चात लें तो इनमें भी सामान्य मनतु्य दे दिमाग की अपेक्षा विल- 
क्षण चुद्धिमत्ता वाले महुप्य के दिमाग का वज़न 'अधिक निक- 
लता है (उदाहरणा् जमंन तत्वक्षानी फैश्ट का दिभाग सामान्य 
'भनुश्था के दिसाग से बहुत घडा है )। स्त्रियों की औसत बुद्धि 
सत्ता पुरुषों की श्रौसत बुद्धिमत्ता से कुछ फम्र है और उसी 
अलुसार ग्ियां के ट्रिमाग का औसत बज़न भी पुरुषों के दिमाग 
के श्रीसत वजन से कम ही मिलता है । इसो प्रकार हम आस्ट्रे- 
लिया या आफ्रिका खण्ड फे अत्यन्त जंगली स्थिति के मनुष्यों 
का उदादरण हें तो उनकी टॉगें हमारी टॉगों से, उनके शरीर के 
'परिमाण में, बहुत-कुछ छोटी होती हैं. और इसी प्रकार उनके 
दिमाग फा वजन व आकार भी हमारे दिसाग के घज़न व 


आफऊ़ार की अपेक्षा बहुत कप्म होता है। दूर क्यों जायें, हम 
पद है। 
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समुन्नत लोगों मे भी जो लोग जन्मजात पागल होते हैं. उनके 
दिमाग का वज़न भी बहुत कम होता है। पहले जमाने में 

'इंग्लैश्ड के लंकाशायर मे जो नामक एक आदमी था, वह जन्म 
से ही पागल-सा था। उसकी ऊँचाई पोने छ. फुट थी; परन्तु 
समस्त शरीर के परिमाण में उसकी टॉरगं बहुत छोटी थीं। उसे: 
बहुत-से शब्द आते थे और धीरे-धीरे बह वाक्य भी घोलता था । 

वह अपने द्वाथो की अंगुलियों भी गिन सकता था, परन्तु घण्टे, 

'दिन, सप्ताह, मद्दीने आदि के बारे भे कुछ भी न सममता था| 
कोई कुछ पूछता तो उसी समय घबरा जाता, और एक सप्ताह मे 
“कितने वर्ष होते हैं, यह पूछने पर बहुत समय तक,सोच-विचार 
कर अन्त मे यह जवाब देता था कि झुझे ठीक नहीं मालूम । 

उसके मरने के वाद उसके दिमाग शो तौला गया तो वह सामान्य 
भनुष्यो के दिमाग का लगभग 5 ही हुआ--ओऔर, यह वज़नः 
'गुरिल्ला के दिमाग कै वजन से बहुत ज़्यादा नहीं है । 

*,, ऊरर की सारी बातो का असल मतलब एक ही है, वह 
यह कि भलुष्यों ओर इन बेपूँछ के वन्द्रों के दिमाग में जो फरके 
है वह आत्यन्तिकं खरूप का नही दै। ऐसे बहुत-से मनुष्य हमें 
मिलते हैं, जिनके दिमाग की रचना और उसका वज़न इन दोनों 
'के दर्मियान होता है। अत. एकाएक देखने पर हमे यह फकेः 


“जितना बड़ा माल्म पड़ता है, वस्तुत' उतना बड़ा वंह है नही 
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अलावा इसके आआच्य-प्राणिशालत्य का हमारा ज्ञान दिनोदिन जैसे 
अधिकाधिक बढ़ता जायगा बैसे-बैसे आगे और भी बातें मालूम 
होकर आजकल मिलने वाला फ़के सी कम-कम होता जायगा । 
आज पर्यन्त इस शास्त्र से ज़मीन में अत्यन्त प्राचीन लोगों के 
जो कुछ अवशेष जावा, इंग्लैणड, फ्रान्स इत्यादि देशो मे मिले हैं,- 
उनपर से यह स्पष्ट मार्म पड़ता है कि ये अवशेष जितने अधि- 
काधिक आचीन भू-भागों से पाये जाते हैं. उनकी खोपड़ी काः 
आकार ओर उसके साथ-साथ दिमाग का आकार व वज़न भी 
उतना ही कमे-कम मिलता है।. +-* ह 
अवब हम गर्भशास्त्र में मिलने वाले मनुष्य के विकास-विषयक 
अमाणो पर विचार करेंगे । पहले इन प्रमाणों पर विचार,करते 
हुए हम यह देख ही चुके हैं कि किसी भी, प्राणी की गर्भावस्‍था 
में होने वाली बइद्धि मानो उसकी पूव-भूमिका का एक छोटा-सा 
इतिहास ही है ओर मशुष्य-प्राणी भी इस नियम का कोई अपवाद 
नही है । अतः अब हम इस दृष्टि से मजुब्य-प्राणी की गर्भावस्‍था 
में होने वाली चृद्धि का विचार करते है। + «५ 
प्रत्येक आणी की गर्भावस्‍था में जीवन की शुरुआत एक छोटे- 
से गरुकोष से होती है, यह पहले कहा ही गया है। मन्ुष्यन्याणी 
से इस गर्भकोंष की लम्बाई लगभग एक इंच का सवासौयों 
( तर ) हिस्से जितनी सूह््म होती है । .( चित्र नं० ७, दूसरा 
श्दरे १९३ 


जीवम-विकास 


अध्याय ) । इसके बाद इस एक कोषमय सूक्ष्म अण्ढे अथवा 
जीव की वृद्धि होते हुए उस मूल के एक कोष से क्रम-क्रम से दो, 
धार, आठ कोष (चित्र नं० ३० ) होने लगते हैं ओर इस प्रकार 
अन्त में कोष के आकार एवं उसके बाद उसकी संख्या बढ़ते 
हुए उससे एक वतुलाकार पिण्ड बनता है । तदुपरान्त इस 
कोषपिण्ड मे एक पोली जगह होती है (चित्र न० ३१ ) और 
उससे पहले जो सब कोष एक-दूसरे से मिले हुए थे उनकी एक 
विशिष्ट तौर पर रचना द्वोती है, क्योकि इन कोषो में से कुछ 
उपयुक्त पोलाई के आस-पास बतुलाकार जमा द्वोते हैं और शेष 
इस पोलाई के एक सिरे पर एकत्र जमा होते हैं । इन वतुलाकार 
जमा हुए कोषो से गे के पोषक द्रव्य मिलते हैं. और उनके 
योग से जमा हुए कोष से गर्भ की वृद्धि होती है। इस समय 
गर्भ की लम्बाई एक इंच के पचासवें भाग जितनी भी नहीं होठी। 
एक सप्ताद के अन्त में यह गर्भ गर्भाशय के भीतरी भाग से 
चिपटकर वहाँ स्थिर होता है. और फिर जिस कोष के सम्बन्ध से 
गर्भ का वबतुलाकार होना बताया गया है उस कोष की 
संख्या तेज़ी से बढ़ते हुए दूसरे सप्ताह के आरम्भ में गर्भ का 
आकार पहले से दुगुना होता है। इसके साथ-साथ अन्दर के 
कोष की संख्या भी बढ़ती जाती है और उसमे तीन भिन्न-भिन्न 
प्रकार होते हैं. (चित्र नं० ३९ )--( १) अन्दर छोटी-सी 
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मूल के एक गर्भकोश से बढ़तें-बढ़ते _क्रमपू्वंक दो, चार, 
आठ, इस प्रकार अनेक कोश इतन्न होते हैं । 


की सह ए 
५ ३००३; को अर 
रब फि ० हे 
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अन्त में एक वतुलाकार पिएड बनता है और उसके बाद 
उस कोशपिण्ड में एक पोलो जगह पैदा होती है । 


१. अधःकलल (77,9००४५ ) २. उपरिकलल (307४38% 
अध्यकलल (!४(०४०४।४४/) 


चित्र न॑ं० ३३ 





चार महीनों के बीच गये की पृद्धि 

(१) दो सप्ताद में (२) त/न सत्ताह में (३) चार सप्ताह में (४) 

पाँच सप्ताद में (७) छ सप्ताह में (६) सात सथाद में (७) दो मद्दीने में 
(४) तीन मद्दीने में (५) पन्द्रद सप्ताह या चार सह्दने में । 


चन्द्र से मनुष्य ? 


चोलाई के आस-पास का आच्छन्न अथवा अधःकलल ( ि५- 
7४४ ); (२ ) अन्दर वतुलाकार पोलाई के आस-पास का 
आच्छुन्न अथवा उपरिकलल ( 297085८ ); (३ ) इन दोलों 
पोलाइयों के आस-पास के कोषों की चमड़ी के वाहर बिलकुल ॥ 
चाहर के कोष की चमड़ी का भीतरी आच्छुन्न अथवा मध्यकलल 
( ॥(०४००७०७ ) | इनमें से पहले से हमारी अन्नपाचक-नली 
और समस्त पचनेन्द्रिय-संस्था उत्पन्न दोती है। दूसरे से चमड़ी 
इत्यादि बाहर के भांग उत्पन्न होते हैं. और तीसरे से फिर अस्थि- 
संस्था, रुधिर-संस्था, स्नायु-संस्था इत्यादि अरथात्‌ शरीर का 
जहुत-कुछ भाग उत्तन्न होता है। का 
ये सब बातें कैसेन्कैेसे और किस-किस कारण से होती है, यह 
समभलने के लिए प्राणिशाशत्र का अच्छा ज्ञान चाहिए; अतः इन 
सव सूक्ष्मातिसूत््म बातों को यहाँ देने की खास जरूरत नहीं। 
यह वृद्धि कैसे होती है, इसकी कुछ कल्पना होने के लिए पहले 
चार मद्दीनों में होने वाले गभ को वृद्धि का परिमाण ३३ नं० के 
चिन्न में दिया गया है। अतः मनुष्य की गर्भावस्‍था में जो कुछ 
दो-चार अवस्थायें हमारे अस्तुत चर्णद की दृष्टि से उपयोगी 
माछम पढ़ेंगी, उन्हींके बारे में यहाँ पर हम विचार करेंगे । 
तीसरे सप्ताह में मनुष्य के गर्भ के दोनों ओर चार छोटे- 
छोटे अंकुर दिखाई पड़ते हैं (चित्र नं० ३४ )। इन अंकुरों 
का ५२ 


'जीवन-विकास 


ओर उनके आस-पास इस समय दीखने वाले भागो-को यदि हसा 
सूक्ष्मता के साथ देखें तो मछ॒लियो मे जिस प्रकार इसी जगह 
( 07॥8 व (0॥]9॥8 ) कछे ओर, उनके अंकुर «होते डसी 
प्रकार के ये भाग हैं, यह मालछ्म पड़ता है। क्योकि मछली फे 
इस भाग मे जिस प्रकार हृदय से रक्तवह्नियाँ आती हैं उसी प्रकार्‌. 
इस समय इस जगह मलुष्य के गभे से एक-एक रक्तवहि, आती 
है। .मछली में इन ( 5॥$ ) अंकुरो का उपयोग श्वासोच्छास 
करने, मे होता है । पानी मे रहने के कारण मछलियाँ दूषित रक्त 
को शुद्ध करने के लिए आवश्यक प्राणवायु हमारी-सी तरह सीधे 
हवा से नही ले सकती। अतः पानी मे जो थोड़ी-बहुत हवा द्रवितः 
होती है उसमें से वे इस वायु को ले लेती हैं और इसके लिए वे 
अपने मुँह से.बराबर पानी खीचती रहती है। यह,पानी कल्लो 
तक पहुँचता है, वहाँ अन्दर जो,रक्तवहियाँ आई हुई हैं, उनसे 
रक्त को, इस पानी मे विद्यमान प्राणवायु मिलकर वह रक्त शुद्ध 
होता है, और निरुपयोगी हुआ यह पानी उन अंकुरो के रास्ते. 
बाहर गिरकर उसकी जगह पुनः नया,पानी आता है। इस प्रकार. 
इन कल्‍लो का मछलियो को श्वासोच्छवास करने के काम में: 
उपयोग होता हे । 

अब रहा यह कि तीसरे सप्ताह मे हमे गर्भ मे जो मछलियों 


के से कल्‍ले और उनके अंकुर दीखते हैं,वे किस उपयोग मे आते 
१३९६ 





“पूछ; २-अंकुर; ३-पर, ४-हृदण, ५-पित्ताशय, ६-हाथ । 
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है... 


अन्दुर से 'मनुष्य ? 


हैं? इन अवयवों का गर्भ के श्वासोच्छूवास मे बिलकुल उपयोग 
नही होता, क्योकि 'गर्मौवस्था में मनुष्य के श्वासोच्छूवांस की क्रिया 
उसकी माता के द्वारा होती है । अलावा इसके मछली'जैसे इन 
अवयवो का शीत्र ही अथोत्त्‌ छठे सप्ताह मे ही नाम-निशान भी 
नही रहता और उनका रूपान्तरः हमारे कानों के कुछ भागों में हो 
जाता है। तब फिर मनुष्य को गर्भ मे यह जो इतनी व्यर्थ खट- 
'पट करनी पड़ती है, उसका क्या प्रयोजन ९ इसकी उपपत्ति कैसे 
लगाई जाय ९ इस प्रश्न का उत्तर शुरू में कहे हुए नियम का 
अनुसरण करके ही देना चाहिए; ओर बह इस प्रकार कि पहले 
कभी-न-कभी हम मछली-जैसे प्राणियो की अवस्था मे से शुजरे 
होगे और, हमारा निवास अवश्य ही उस समय पानी से रहा 
होगा । और, आनुवंशिकत्व के सबब, इस पहले की अवस्था का 
हमारी गभोवस्था में थोड़ा-बहुत संस्कार मौजूद दोना चाहिए । 
गर्भशासत्र मे मनुष्य की पूँछ के बारे मे मिलने घाला प्रमाण 
भी अत्यन्त आश्रयेजनक है । मनुष्य और गिबन आदि बन्द्रो 
को यदि आजकल पूँछ नहीं'है तो भी दोनों मे पहले कभी-सन- 
कभी पूँछ जरूर रही होगी, यह बात गर्भशास्र से सिद्ध होती है । 
क्योकि इन दोनों ही की गर्भावस्‍था मे पूँछ मिलती है । मजुष्य का 
गर्भ जब एक मद्दीने का होता है. उस समय उसके दोनो पाँबो के 
जुड़ाव के बीच मुड़ी हुई पूँछ होती है ओर उसकी लम्बाई उस 
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,समय के उसके पाँवो से दुगुनी होती है । इसपर से यह स्पष्ट है कि 
मनुष्य और चेपूँछ के बन्द्र को पहले कभी-न-कभी पूँछ रही होगी । 
इन दोनों ही को बाहर से देखने पर इनमें आजकल पूँछ 
नहीं माछ्म पड़ती; मगर इनके इस भाग की भीतरी रचना देखें 
;तो मलुष्य के शरीर मे अभी भी पूँछ का अवशेष मौजूद है, यह्‌ 
खीकार करना पड़ेगा | क्योकि मनुष्य की ( गिबन इत्यादि वेपूँछ 
के बन्द्रो पर भी यह बात लागू है ) रीढ़ में मणि-माला की 
तरह चार छोटी-छोटी हड्डियाँ मिलती हैं और वे एक दूसरी में जुड़ी 
हुई होने के कारण उनकी एक बड़ी हड्डी बनी हुई दिखाई देती 
है। पशु अथवा पूँछदार बन्दरो की पूँछ के ढॉचे भी इसी तरह 
के दानो के बने हुए होते हैं और जिस प्रकार उनकी पूँछ सुड़ी 
हुई होती है उसी प्रकार हममे भी ये हृड्डियाँ कुछ अन्दर की तरफ़ 
, मुडी हुई होती है. और इसके सबब बाहर से वे नहीं दीखतीं । 
कुछ लोगों के जब इस जगह पर वारम्बार ददे होने लगता है उस 
समय डाक्टर लोग इस जगह आम्रेशन करके बहुत बार इस हड्डी 
को बिलकुल निकाल देते हैं. और फिर उन लोगो का उस जगह 
का द॒द मिट जाता है। जिन लोगो का ऐसा आग्रेशन हुआ है 
वही वास्तविक पुच्छद्दीन हैं, ऐसा कहना चाहिए, ओर यह खीकार 
करना पड़ता है कि बाकी सब लोगो के थद्यपि बाहर से नहीं: 
दीखती तो भी अबतक पूँछ मौजूद है । 
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बन्दर से सजुष्य ? 
मनुष्यों में अभी तक पूँछ मौजूद है, यद्दी नहीं बल्कि जान- 
वरों मे जिस प्रकार पूँछ हिलाने के लिए इस जगद स्नायु होते हैं. 
उसी प्रकार मनुष्यों मे भी इस स्थान पर स्नायु हैं, ऐसा मालूम 
होता है। सिफे आजकल इन स्नायुओ में बिलकुल शक्ति न होने 
के सबब मनुष्य अपनी इस छोटी-सी पूँछ को हिला नही सकता। 
फिर जानवरों को अपनी पूँछ का निरन्तर उपयोग करना पड़ता 
है, इससे उनके स्तायुओ को हमेशा रक्त की जरूरत होती है; 
ओर वह रक्त पूँछ के रनायुओ को एकसमान मिलता रहे, उस 
भाग में ऐसी व्यवस्था भी की हुई है। हृदय से निकलकर शरीर 
के सध्य-भाग से जो एक बढ़ी रक्ततहि नीचे तक जाती है उसके 
आगे की तरफ दो फॉ के फूटकर वे दोनो पॉवो की ओर एक-एक 
करके जाती है । परन्तु इसी जगह उसमे एक बारीक टुकड़ा होकर 
वह पूँछ की ओर जाता है और इस प्रकार जानवरो की पूँछ में 
पर्याप्त रक्त होता है। मनष्य को अपनी छोटी-सी पूँछ हिलाना न 
आने के कारण यद्यपि इस जगह रक्त की ज़रूरत नही तो भी 
उसके शरीर मे इसी जगह इसी प्रकार की एक रक्तवहि जाती 
है, ऐसा मालूम पड़ता है। मतलब यह कि मनुष्यो मे अभी- 
तक पूँछ के अवशेष है, यही नहीं वल्कि वह छोटी-सी पूँछ 
दिलाने की भी व्यवस्था है, णह कहना पड़ता हे। अलावा इसके 
कभो-कभी एकाध मनुष्य में बाहर भी पूँछ की सी कोई चीज़ 
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दिखाई पड़ती हे, जिसका एक स्पष्ट उदाहरण चित्र नं० ३५ में 
दिखलाया गया है। *! :' ११ 
'  पूँल की हीं तरह मनृष्य के कानों की भी बात है। हम 
'देखते हैं. कि सब' जानवर, अपने कान और शरीर के ऊपर की 
'चसडी हिला सकते हैं. ओर इसका उपयोग * उन्हें अपनी शरीर 
पर बैठने चाले' मक्खी वगैराकीड़ों को उड़ाने के . काम मे अच्छा 
होता है। मनुष्य यह बात अपने हाथो से कर सकता है, इससे 
वअवश्य ही उसे, कान हिलाने की जरूरत न हुईं। अतः हमे अपने 
कान बहुत हिलाने नहीं आते। फिर भी मनुष्यों के कानों 
मे अभी तक भी जानवरों की तरह कान हिलाने मे डप- 
योगी होने वाले स्नायु है, यही नहीं चल्कि हममें से बहुत-से 
सनुष्य ऐसे मिलते भी है कि जो अपने कान हिला सकते हैं । 
पृछ्ठवशीय ( रीढ़ वाले ) प्राणियों और उनसे भी खासकर 
'सस्तन प्राणियों का गर्भ आरम्भ मे, लगभग एक महीने के अन्त 
मे, करीब-करीर्ब मिलता-जुलता ही होता है, जिससे एक दूसरे 
को पहचानने मे मुश्किल पड़ती है। परन्तु आगे जैसे जैसे गर्भ 
की वृद्धि होती जातीहै बैसे-बैसे ये गर्भ एक-दूसरे से भिन्न दीखने 
लगते हैं । उदाहरुणाथ दूसरे मह्दीने में मनुष्य का गर्भ कुत्ते के 
अथवा पूँछत्तर बन्द्रो के गर्भ मे से पहचाना जा सकता है । परंतु 
सनुष्य और वेपूंछ के मिवन इत्यादि बन्द्रो के गर्भ मे बिलकुल 
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बालक--गर्भोशय के बाहर 
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खड़े होकर चलने वाले बन्द्र-मनुष्य 
४... ( शिक्षरव्थार।कृप्ड सि6००5 ) 





जखन्दर से मनुष्य ? 


“यूँछ॒ तक साम्य दिखाई देता है। खासकर इन दोनो मे गर्भ का 
शोषण होने के लिए जो एंक के वाद एक क्रियाये और स्थित्यन्तर 
होते हैं, ओर गर्स के आस-पास जो भिन्न-भिन्न पर्दे या मिलयोँ 
होती हैं, ये सब वातें मनुष्यों और गिवन इत्यादि घन्द्रों मे बिल- 
कुल हबह मिलतो हैं | यहाँ तक कि जिस प्रकार मनुष्यों मे नाल 
के द्वारा माता के गभोशय से गर्भस्थ बालक तक रक्त पहुँचता है, 
उसी प्रकार इन बन्द्रों मे भी होता है। (चित्र नं० ३६) । बचा 
जब माता के गर्भाशय मे होता है तब यद्यपि उसके फेफड़े होते 
हैं तथापि बह श्वासोच्छूचास करना नहीं जानता और हमारी-सी 
तरह फेफड़ों के ढ्वरा उसे अपना रक्त शुद्ध करना नहीं आता। 
इसके लिए उसे दूसरे किसी साधन की ज़रूरत पड़ती है. और 
बह साधन ऊपर कहे हुए नाल के द्वारा होनेवाला बच्चे ओर माता 
का सम्बन्ध है। इस नाल के रास्ते माता के गर्भाशय से पर्याप्त 
शुद्ध रक्त गर्भ मे पहुँचकर उसका पोषण होता है। पैदा होने के 
बाद बच्चा श्वासोच्छूवास करने लगता है। इससे उसे उपयुक्त 
प्रकार की अपनी साता की सदद की जरूरत नहीं पड़ती । अतः 
बच्चा पेदा होने के बाद ( चित्न नं० ३७ ) नाल काट डालते है 
ओर इस समय, पहले इससे रक्त आने के कारण, माता के गर्भा- 
शय से बहुत-सा रक्त बाहर निकलकर उसके सबब माता बड़ी 


ऋमज़ोर हो जाती हैं। अतः इन सब बातो में हमारे और गिवन 
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इत्यादि बेपूँछ के बन्द्रों में बिलकुल साम्य है। इसपर सहज ही 
यह कहा जा सकता है कि हमारे और उनके बीच सबसे अधिक 
नज़दीक का सम्बन्ध होना चाहिए । 

ऊपर के वर्णन से यह बात पाठको के ध्यान मे आ गई होगी 
कि गर्भेशास्र मे मिलने वाले मनुष्य के विकास सम्बन्धी प्रमाण 
कितने प्रबल हैं । विकासवादी इन प्रमाणां को बड़ा महत्व देते हैं 
ओर इनपर से भ्राणियों का विकास ही सिद्ध नहीं करते बल्कि 
उन्तके मतानुसार इस शास्त्र के द्वारा इस बात का पता लगाना भी 
सम्भव है कि प्रत्येक प्राणी का विकास क्रमशः कैसे होता गया । 
जमन शाद्नन्न अर्नेस्ट हेकेल ने मुख्यत. इन्ही प्रमाणों के आधार 
पर मनुष्य का विकास विषय पर दो बड़े-बड़े प्रन्थ प्रकाशित किये 
हैं, जिनमें उसने यह बात सिद्ध की है कि मनुष्य का विकास 
बन्द्र से हुआ । यही नही, उसका यह भी कहना है कि जिस 
अथे भे समस्त प्रष्ठवंशीय प्राणियों की गर्भावस्‍था मे बहुत-कुछ 
साम्य होता है उस अथ्थ में इन सब प्राणियो के पूर्वज भी एकही 
होने चाहिएँ | उसने यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि किसी भी 
प्राथी की गर्भावस्‍था मे जो-जो स्थित्यन्तर होते है वे सब मिलकर 
उस प्राणी के पूवेज पहले किस-किस अवस्था मे गुज़रे होगे 
उसका एक चिन्रपट बन जाता है, ओर इसपर से उसने यह प्रति- 


पादन किया है. कि जिस अथे में सब प्राणियों का जीवन एक 
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छोटे-से गोलक या अण्डे से शुरू होता है उस अर्थ में सब प्राणी 
अमीबा की तरह अत्यन्त सूक्ष्म, सादा और एककोषमय प्राणी 
से विकसित हुए होने चाहिएँ । 

' परन्तु आजकल के संशोधनों पर से यह खीकार करना 
पड़ता है कि हेकेल के इस कथन में बहुत-कुछ अतिशयोक्ति है। 
ऊपर दिया हुआ देकेल का सिद्धान्त शब्दशः ठीक नहीं हे । 
क्योंकि आनुवंशिकत्व के कारण, जिस-जिस अवस्था मे से किसी 
प्राणी के पूचज गुज़रे होगे, यद्यपि उस-उस अचस्था के अवशेष 
उस प्राणी मे रहना सम्भव है. तो भी सभी जगह यह, सिद्धान्त 
लागू नही होगा । अथात्‌ जिस-जिस अवस्था मे से किसी प्राणी 
को अपनी गर्भावस्‍था में गुजरना पड़ता है उस-उस अवस्था मे से 


३ 8 से 


उसके पूवेज अवश्य ही गुजरे होने चाहिएँ, ऐसा नही कहा जा 
सकता । क्योकि गर्भावस्‍था मे एक के बाद एक आने वाली सब 
अवस्थाओं का विचार करने पर ऐसा कहना पड़ता है कि इनमे से 
कुछ अवस्थायें अपने आस-पास की परिस्थिति के कारण उत्पन्न 
होनी चाहिएँ, जब कि दूसरी कुछ अवस्थायें ऐसी है कि उनसे 
से गर्भ को गये बगैर उससे आगे की अवस्था से उसका जाना 
केवल असम्भव ही है । उदाहरणार्थ हमने देखा ही है कि प्रत्येक 
प्राणी की गर्भावस्‍था मे जीवन का प्रारम्भ एक छोटे-से अणडे 


अथवा कोष से होकर फिर क्रस-क्रम से उस एक कोष से दो, 
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चार, आठ इस प्रकार भाग होते जाते हैं और उनसे'फिर क्रम- 
'पूबेक सारे अवयर्वों की वृद्धि होती जाती हे! परन्तु इसपर से 
सब प्राणी एक कोप-मय, फिर द्विकोष-मय इत्यादि प्राणियों से 
ही हुए होने चाहिएँ, , निम्चय-पूवंक यह कहना ठीक न होगा । 
क्योंकि दो कोष अथवा दोनों ही के चार कोष होने की शुरुआत में 
'एक या दो कोष होने ही चाहिएँ । परन्तु साधारणत्तः इस तरह 
से वृद्धि होना सम्भव नही । अतः इस तरह गर्भावस्था के सारे 
स्थित्यन्तरो का विचार करके ऊपर दी हुई दो भ्रकारों से उत्पन्न 
होने बाली सब अवस्थाओ को छोड़ देकर फिर जो कोई अवस्था 
शेष रहे केवल वही आलनुवंशिकत्व के सबब गर्भ को भ्राप्त होती 
है, ऐसा कहना युक्तिसंगत होगा । - 
ऊपर दी हुईं विचार-शैली से यह ध्यान में आवेहीगा कि 
ड्रेकेल का सिद्धान्त सम्पूर्श-रूप से ठीक नहीं है। हेकेल द्वारा 
भअनुष्य का विकास पुस्तक मे मजुष्य के गर्भ की वृद्धि के 
सम्बन्ध मे दिये हुए कुछ चित्र भी ठीक नही हैं, यह भी उसकी 
“गलती हुई है. । इस गलती का लाभ उठाकर प्रतिपक्षियों ने हेकेल 
'पर काफी वाहियात आक्षेप करके यह दिखाने का प्रयत्न किया है 
पकि उसकी पुस्तक बिलकुल रद्दी है और निधड़क होकर यह प्रति- 
भपादून किया है. कि विकास के वारे मे गर्भशास्र मे कोई प्रमाण 


नही मिलते । परन्तु कहना पड़ेगा कि यह सब धसर्सान्धता और 
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पक्ष॒पात से पैदा हुए पूर्वम्रह ही का परिणाम है । क्योकि केवल 
परिस्थितिवश उत्पन्न होने वाली अथवा शास्त्रीय तोर पर आव-: 
श्यक्‌ गर्भावस्‍था की सब बातो को यदि छोड़ दें तो भी अन्त में 
कई ऐसी बातें वच रहती हैं. कि जिनकी उपपत्ति अन्य किसी 
प्रकार नही लगती । उदाहरण के लिए मनुष्य की गर्भावस्‍था की 
वृद्धि दिखाने चाली दो-तीन बातें ऊपर दी गई हैं । किसी-किसी' 
प्राणी की गर्भावस्‍था मे वृद्धि होते हुए उसके बीच ही में एकाघ 
अवयव पैदा होता है, वह खूब बद॒ता है, और अन्त में नही-सा 
रहता है. (जैसे, मनुष्यों की पूँछ अथवा गन के आस-पास की चीरा' 
नसें) और इस सव क्रिया में उस प्राणी का बहुत-सा समय और 
बहुव-सी शक्ति खच होती है । तब विला वजह चलने वाली इस 
सारी खटपट की कोई उपपत्ति है या नहीं ? जिस अर्थ से वह 
अवयव, पेदा होने से पहले ही नहीं-सा हो जाता है. उस अर में 
उपयोग की दृष्टि से उस आणी को उसकी कोई ज़रूरत नही, यह 
स्पष्ट है। अलावा इसके यह अवस्था उसके आगे की अवस्था के 
लिए पोपक अथवा आवश्यक है अथवा वह आस-पास की परि+ 
स्थिति के सवच उत्पन्न हुई है, यह भी नहीं कहा जा सकता | 
तत् क्या यह कहा जायगा कि यह सब खटपट व्यर्थ अथवा विला 
चजह हुईं ९ इस प्रश्न का उत्तर एक ही “दिया जाना चाहिए, 
ओर वह पहले कहे अनुसार ही; वह इस अकार कि इस अवयव 
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का उस श्राणी में पहले कभी-न-कभी उपयोग होता रहा होगा ।' 
मतलब यह कि अत्यन्त प्राचीन काल में उसके पू्ेजों में वह 
अवयब रहना चाहिए । ' 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गिबन, ओरंग वग़ैरा बे- 
पूँछ के बन्द्रो. और मलुष्यो का कुछ-न-कुछ सम्बन्ध अवश्य 
दोना चाहिए । मनुष्यों के मन व बुद्धि की बात छोड़ दें तो भी 
उनके शरीर के सम्बन्ध मे तो ऐसा विधान करने मे कोई हज 
नही । मलुष्यों का और इन बन्दरों का कुछ-न-कुछ सम्बन्ध है, 
यह बात गर्भशासत्र के ऊपर दिये हुए प्रमाणां के अलावा और 
भी एक-दो इसी तरह की रीतियों से सिद्ध होती है। अतः अब 
हम उत्तपर विचार करेगे । , 

कुछ वर्ष पूते जमेनी मे डा० फ्रीडेश्टल ने बहुत-से प्राणियों 
के रक्त-सम्बन्धो के प्रयोग किये। उसने कुछ प्राणियों का रक्त 
लेकर, सूक्ष्मद्शक यंत्र की सद्द से, यह देखा कि दोनों प्राणियों 
के रक्त का मिश्रण करने पर एक प्राणी के रक्त की दूसरे प्राणी 
के रक्त पर क्या प्रक्रिया होती है । शोध के अन्त सें उसे माल्ुम 
पड़ा कि यदि दो बिलकुल भिन्न जाति के प्राणियों का रक्त एक- 
दूसरे मे मिलाया जाय तो एक प्राणी का रुधिर-कोष दूसरे 
प्रारिण के रुघिर-कोष का नाश कर देता है। उदाहरणार्थ 


कुत्ता का रक्त यदि घोड़े या बिल्ली के रक्त में डाला जाय दो 
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शक के संयोग से दूसरे के रुधिर-कोष का नाश हो जाता है। 
इसके विपरीत यदि किसी कुत्ते का रक्त दम दूसरे कुत्ते के रक्त 
में मिलावे तो उसका एक-दूसरे पर कोई छुरा असर नहीं होता 
और वह कोष सजातीय की भाँति एक-दूसरे में मिल जाता है । 
झथवा यदि हम जैसे पीच निकालते हैँ उस प्रकार पिचकारी-द्वारा 
कुत्तों का रक्त बिल्ली के शरीर मे पहुँचायें तो उसका असर बिल्ली 
पर किसी विष के समान अनिष्टकारक होता है। परन्तु ऐसे दी 
'किसी बिल्ली का रक्त दूसरी बिल्ली के शरीर में डाला जाय तो 
उसका कुछ भी असर नहीं होता । इसपर फ्रीढेणटल का कहता 
है कि जो भराणी एक ही जाति के द्वोते हैं, अथात्‌ जिनकी उत्पत्ति 
एक ही पूव॑जों से हुई होती है और इसीलिए जिनका एक-दूसरे 
से रक्त-मांस का सम्बन्ध होता है, उन प्राणियों के रुधिर-कोष 
सजातीय होने के कारण उनका एक-दूसरे पर कुछ भी अनिष्ट 
परिणाम नहीं होता । इसी प्रकार जिन आ्राणियों का एक-दूसरे से 
'बिलकुल ही नजदीक का सम्बन्ध है, उन प्राणियों के रक्त से 
एक-दूसरे पर अनिष्ट प्रक्रिया नहीं होती | 

अब यही वात जब हम मनुष्य के रक्त पर लागू करें तो ऐसा 
मादम द्ोता है कि मलुष्य का रक्त यदि ओरंग, चिम्प>ी, गुरिछ्ठ 
इत्यादि बेपूँछ के मलुष्यों-जैसे बन्दरों के शरीर में डालें तो 
उसका असर इन बन्दरों पर अनिष्ट-रूप नहीं दोता । परन्तु यदि 
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मनुष्यो का रक्त “इन वन्द्रों से नीचे दर्जे के बन्द्रो के अथात- 
पूँछ वाले बन्दरों के शरीर मे डाला जाय तो उसका अनिष्ट परि-. 
णाम होता है--अथौत्‌ , वह उनके: लिए जहर सिद्ध होता-है। 
इसपर से डा० ,फ्रीडेटटल का कहना है. कि मनुष्य और गिवन; 
ओरंग आदि मनुष्य जैसे बन्द्रों का परम्पर रक्त-मांस का सम्बंधः 
है। तहुपरान्त-शासत्रज्ञो ने इस विषय मे जो संशोधन किया है; 
उसपर से यह मानें” कि उपयुक्त उपप्रत्ति शब्दश. ठीक नही,: तो: 
भी यहू-खीकार करना पड़ेगा कि इसमे वहुत-कुछ वर्थ्यांश है। 
निदान इस शोध पर-से.इतना तो खास तौर पर कहा जायगा' कि 
जिन दो आरणियों का रक्त मिलने पर ,भी उनका एक-दूसरे पर: 
अत्रिप्ट-रूप कोई परिणाम नही होता,” उन आणियो के रक्त की 
रचना ,एक-दूसरें के समान द्ोनी चाहिए और उनका परस्पर 
कुछ-न-कुछ सम्वन्ध-पअर्थवा रिश्ता-होना चाहिए। अब तो डाक्टर 
लोग पीलिया जैसे रोगो मे किसी नीरोग मनुष्य का रक्त दूसरे 
रोगी सलुष्य प्रे-डालते हैं, और इसमे जहाँ तक हो सके नीरोग' 
मनुष्य रोगी मनुष्य का नजदीकी रिश्तेदार मिले तो सबसे ज़्यादा! 
उसे ही पसन्द किया जाता. है ॥इसका-कारण ऊपर कहे हुए डा० 
फ्रीडेण्टल के प्रयोग व शोध ' में ही है। - प9,, “८5 
यह बता देना अग्रासंगिक न होगा_ कि उपयुक्त शोधे-का 
व्यवहार में ,किस-प्रकार उपयोग किया" जाता है। कभी-कभी 
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कऋत्ल के मुक्तदमे में खनी का पता लगाने के लिए उसफे कपड़े 
पर पड़े हुए खन के धब्चों का बड़ा उपयोग/दोता दे । परल्तु ऐंत्े 
समय यह देखना पड़ता है कि धब्बे मनुप्य ही के. खुन के हैं अथवा 
किसी दूसरे प्राणी के खून के हैं । क्योंकि पुलिस याले कई बार 
घन की आशा से अथवा अपनी इज्जत बचाने के लिए फिसी 
संशयित मनुष्य को पकड़ कर अदालत के सामने पेश करते हैं 
और सबूत के लिए खून के गलत दागो को बताते हैं। रक्त ताजा 
और आद्े हो तो सूह््मदर्शक यंत्र की सद्दायता से यह पदचानना 
मुश्किल नहीं होता कि वह मलुष्य द्वी का हैः या' दूसरे प्राणी का 
है। परन्तु यदि वह सूखा हुआ हो तो रुसका पहचानना बढ़ा 
मुश्किल होता है। ऐसे समय यह बात' उपयुक्त शोध के द्वारा 
सहज निश्चय को जा सकती है। क्योंकि सूखे हुए रक्त को 
जब पानी में घलकर मनुष्य के रक्त में मिलाथा जाय और उस- 
पर उसका फोई परिणाम होता न. माह्यम दे 'तों वह्‌'दाग मनुष्य 
ही के रक्त का दे, ऐसा कद्दा जायगा; और इस सबूत से भारोपी 
घर अपराध सिद्ध होने में बड़ी सदद मिलेगी। इसके विंपरोस 
चदि मनुष्य के रेक्त से इस रक्त की अनिष्ट प्रक्रिया हो तो वें दाग 
दूसरे किसी प्राणी के रक्त के हैं, यद्द सिद्ध होकर वह आरोपी 
हट जायगा। फ कर 


इसी तरह की भौर भी कुछ शोधें हाल में 'हुई है।' चिकित्सा- 
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शास्त्र में यह बात मिलती: है. कि कुछ रोग सिफे मनुष्यों को ही 
द्ोते हैं,, जान॑बरों को 'नहीं'होते | . जैसे कुकुर खाँसी, उपदंश, 
अमेह आदि | साधारंणतः जानवरो में ये रोग/नही होते, * यहाँ 
सक कि मनुष्यों. के संसगे से भी ये उन्हें नहीं सताते । ओर यह्‌ 
बहुतों को भाद्म द्वी होगा कि मनुष्यों में बहुत-पे रोग ऐसे हैं, 
जिनके होने में उस-उस रोग के कीटाणु कारणीभूत होते हैं । 
परन्तु ऊपर कहे हुओ में से कुछ रोगों के कीटाणुओं को जान- 
बरो, के शरीर पर ,लाकर छोड़ने पर भी इससे ये रोग नहीं होते, 
ेसा देखा जाता है । बन्दरां पर . यह परीक्षण करने पर गिबन 
आदि बे-पूँछ क बन्दरो में तो इन रोगो के सब लक्षण दोखने 
लगते हैं, परन्तु पूँछदार।बन्द्रों को इससे कुछ भी नहीं होता ॥ 
आजकल -लस का इजेक्शन करेंके राग अच्छा करने 'की 
जो नवीन पद्धति प्रचार में आई है, उसमे अमुक लस से अमुक 
शेग अच्छा-होगा या नही, यह निः्यय करने से पहले इन बन्दरों 
में उस लख का इंजेक्शन करके देखा जाता है ॥ उनमे यदि बह्द 
श्रयोग परिणासकारक हो तो फिर मलुर्ग्या पर भी उसका उपयोग 
किया जाता हैः ।- इसपर ,से इस उपपत्ति को पुष्टि मिलती है कि 
सलुष्य और वे-पूँछ के बन्द्रो का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध 
है। रह गये प्राच्य-प्राणिशासत्र में मिलने वाले प्रमाण । अब 


इस उनपर विचार करेंगे। मनुष्य के दिमाग का,विचार करते 
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समय इन प्रमाणों का थोड़ा-सा उल्लेख किया गया है. यह पाठकों 
को स्मरण होगा । वहाँ यह कहा था कि जावा आदि भूभागों में 
हाल ही प्राचीन मनुष्यों की जो ठठरियाँ मिली हैं उनमें जैसे-जैसे 
हम प्राचीनता की ओर जाते हैं चैसे वैसे मनु'्यों के दिमाग का 
आकार फम-कम होता हुआ दिखाई पडता है। 'अब् विकास- 
वादियों के मत से गिवन या गरिल्ला सरीख वे-पूँछ के किसी बंदर 
को सानव-जाति का पूषज मानें तो अवश्य ही आजकल के 
मनुष्य ओर ये वे-पूँछ के मनु'य-जैसे वन्दर, इन दोनो के बीच के 
कुछ प्राणो हमें ठठरियों के रूप में मिलने चाहिएँ | इस बात पर 
चहुत दिनों तक विकासवाद के विरोवियों ने अपना आवार रक्‍्खा 
और थे यह प्रतिपादन करते थे कि जबतक बीच को, ये ठठरिय 
नही मिलती तब्रतक ऐसा कहने को बिलकुल गुंगाइश नहीं है 
कि मलुप्य बन्द्र से विकसित हुआ । व्पयुक्त विचार शैली में यह 
दोप है कि इसमें इस बात का बिलकुल विचार नदी किया गया 
है कि ठठरियों के रूप में प्राणियों का अवरोष रहना और उसका 
मिलना कितना ठुरूद होता है । परन्तु यह बात भी छोड़ द तो 
भी अन्त में इन लोगो के दुर्भाग्य से ड'० उद्यनाई नामक एक डच. 
शासत्रज्ञ को १९०२ ६५ में जाव॑-द्वोप में ज़मीन खुरचते-खुरचते 
खोपड़ी का कुछ भाग दो दाँत ओर जाँध की हृडियाँ,. इनने अवशेष 
मिल ही गये। इनका ध्यानपूव क श्रध्ययन करके उसने यद्‌ निश्चय 
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किया कि. ये अवशेष मनप्यों- व बन्दरों के बीच के प्राणियों के 
होगे और उन प्राणियां को उसने खड़े होकर चलनेवाला बन्द्र- 
मनष्य' . ( 7॥6 छुपा ,8एशाधा 0" एधाहटशा-जी।0905 
७८०७७ ) नाम रक्खा ( चित्र न० ३८ ) | उनकी पेशानी दबी 
हुईं और सकड़ी थी,खोपदी के अन्द्र के भाग में दिमाग के खुर- 
दरेपन से निशान,बने हुए थे। ख्तोपदी के आकार पर.से डा० 
ड्यूबाई ने उसके दिमाग़ का। आकार सामान्य तौर पर निमश्।ित 
किया तो ऐसा माल्म पड़ा कि वह बे-पूँछ के बन्दर के दिसाग का 
हुगुना होना चादिए | प्रारििशाख्र मे निष्णात बहुत-से शास्तरियों का 
मत है कि ये अवशेप हमारे अत्यन्त प्राचीन पूवजों के, उन्हें 
अत्यक्ष तौर पर मनध्य की स्थिति श्राप्त होने से पहले और बन्द्र 
की स्थिति से बहुत आगे जाने के बाद के है। मे 

इसके बाद, अथोत्‌ १९०७ ई० म्रें, जमनी मे हेण्डेलब्ग 
शहर के निकट ऐसी और भी कुछ ठठरियाँ मिली । ये ठठरियाँ 
सिर्फ ऊपर के जबड़े और उनके कुछ दोँतों की ही थीं। और 
उसीके पड़ोस में ऐसे कुछ आणियां ( हाथी, गेण्डा, सिंह ) की 
भी ठठरियाँ मिली, जिनका आजकल यूरोप मे नामशेष हो गयां 
है। इन जबड़ें व दाँतों की ध्यान-पूवेक जाँच करने के बाद यहुत 
से आणि-शास््रियों ने निः्वय, किया कि उनमें के दाँत हूबहू मनष्यां 
के दाँतों जैसे थ, परन्तु जबड़े का कुल आकार व उसकी रचना 
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मनष्यों जैसी न होकर बन्द्रों जैसी थी | उदांहरणाथ मनुष्य-जैसे 
बन्द्रों मे जिस प्रकार ठोड़ी (ठुड्ढी ) नंही होती, उसी प्रकार इस 
जबड़े मे भी ठोड़ी न थी। अतणव, इन ठठरियों से भी यही 
अनुमान निकलता है कि उस समय--अधथीत्‌, लगं॑भंग तीन 
लाख वर्ष पूबं--यूरोप में मनुष्य तथां 'मलुष्य-जैसे बन्दरों के 
बीच के प्राणी रहते थे ' और उस समय यूगेप में हाथी, सिह व 

गेण्डे भी होते थे। ... ' ' ' ० 
इसके बाद भी अनेक स्थानों पर जो ठठरियाँ मिली हैं, 3न- 
पर से भी यही कहना पड़ता है कि लगभर्ग दो-ढाई लाख वर्ष 
'यहले उपयुक्त दो जातियो--मनुष्य और बंन्दर--की अपेक्षा 
सिन्न कोई तीसरे ही प्राणी पृथ्वी पर बसते थे। वे प्राणी आज- 
कल के प्राणियों के परिमाणं में ठिगने होगे और चलते समय 
उनके कूब निकलती होगी। परन्तु वे पत्थर के आयुध॑ तैयार 
करने मे बड़े प्रवीण होगे, क्योकि इस तरह के अनेक आयुधों के 
अवशेप आज भी मिलते हैं । इसी प्रकार उन्हे अग्नि का उपर 
योग भी बिदिति था और अपने सजातीयें के मरने पर वे उसकी 
उत्तर-क्रिया भी करते थे। इनका दिमाग पहले कही हुई दोनें जातियों 
के दिमाग की अपेक्षा बढ़ा था। परन्तु इतना होने पर भी उनका 
'पेट कुल मिलाकर बन्दर जैसा ही होगा, ऐसा श्रतीत होता है। 
क्योंकि बन्द्रों की तरह उनका जबड़ा मोटा था और उत्तकी भें 
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भी वन्दरों की भाँति बहुत आगे आई हुई थी ! तात्पयें यह किः 
पहले की दोनों जातियों की भाँति इन प्राणियों को भी अभी पूरी 
तरह मनुष्य प्राप्त नही हुआ था। इस जाति को निआनडर्टल' 
( २७०५॥००८४०४) ) कहते है । 

. इसके बाद, अथोत्‌ १९१२ ई० मे, इंग्लैण्ड के ससेक्स 
आन्त में खोपड़ी के कुछ भागों, कुछ दाँतों और नीचे के जबड़े 
के कुछ अवशेष मिले । जिस जगह से ये अवशेष मिले उसपर 
से ये लगभग डेढ़ लाख वर्ष पहले के होने चाहिएँ, ऐसा मालूम 
पडता है। इन खोपड़ियां पर से उन प्राणियों के दिमाग की 
रचना का जो अन्दाज़ सर आर्थर कीथ ने लगाया है । 
उसपर से ऐसा मालद्म पड़ता है कि उनके दिसाग की रचना 
बिलकुल छोटी थातां को छोड़ दें तो हूबहू आजकल के मनुष्यों 
के दिमाग की रचना जैसी होनी चाहिए-। इसपर से आशर्थर कीथ 
का कहना है कि इन प्राणियों का सारा व्यवहार हमारी ही तरह 
होता होगा--अथात्‌ , कीथ के मतानुसार, इन श्राणियों को पूरी 
तरह मनु यत् प्राप्त हो गया था । डा० स्मिथ चुडवर्ड के मता- 
नुसार ये प्राणी पहले के तीन प्राणियों की भॉति मनुष्य और 
बन्दरों के ब्रीच के ही थे, परन्तु उन तोनो की अ्रपेत्ञा मनुष्यत् 
की ओर वे अविक आगे बढ़ चुके थे!। 


इसके बाद के, भूभागों में, अथात्‌ लगभग २० से ५० हजार 
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बष पहले के भूभागों में, यूरोप और अमेरिका में मनुष्य-नुमा 
झाणियां के जो अवशेष मिले हैं उनपर से यह सिद्ध होता है कि 
उस समय पस्तुतः बिलकुल हमारे जैसे ही मनुष्य प्रथ्वी पर रद्दते 
थे--अर्थात्‌ , इससे पहले ही कह्दी-न-कहीं मनुष्य का विकास 
पूरा हो चुका था। कारण, इन ठठरियों पर से, ऐसा दिखाई 
पड़ता है कि उनका दिमाग़ बड़ा था, कपाल चौड़ा व ऊँचा था, 
ओर उनकी ठुड्डी भी अच्छी थी। मतलब यद्द कि उनके चेट्रे 
की रचना बिलकुल मनुष्यों के चेहरे की रचना जैसी थी। ये 
ठठरियाँ जिस दरार मे मिलती हैं उस दरार की तह के पत्थरों पर 
नग्नावस्था के कुछ खुदे हुए चित्र भी मिलते हैं । उन चित्रों पर 
से उनके रहन-सहन की थोड़ी-बहुत कल्पना हमें होती है 
कौर उसपर से ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका कुल जीवन 
आजकल के बिलकुज्ञ जंगली स्थिति वाले मनुष्यो के जीवन से 
विशेष भिन्न नहीं होगा। इसके वाद जैसे-जैसे हम अवोचीन काल 
की ओर आने लगते हैं. वेसे-बैसे मनुष्यों की ठठरियाँ अधिक: 
मिलती हैं. और उनके साथ जो कुछ पत्थर, कांसी और ताँ वे 
आदि के आयुध अथवा अन्य पदार्थ मिलते हैं उनपर से इसके 
जाट मनुग्य का विकास कैसे-कैस होता गया, उस विकास के रूप 
क्या थे, और इकट्ठी मनुष्य जाति की भिन्न-भिन्न शाखायें कैसे- 
केसे एवं कहाँ-कहाँ उत्पन्न हुई' व फैली, इस सम्बन्धी वहुत-सी 
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जानकारी हमें मिल, सकती'है। परूठु ' यह वास्तविकता सानों 
मीनवन-वंश-शास्र का तो. एक इतिहास' (_/४)॥०|-००.७ ) ही 
होगा | और इस समय हमे।उसकी कोई ज़रूरत नहीं है । 

' प्राच्य-आशिशाद्ा नया ही निर्मित हुआ है. और दिनं-ब-दिन 
बची तेज़ी से वढ़ रहा है। चह ध्यान मे रखने पर यह धात 
पाठको के; ध्यान में आवेगी 'कि इस शास्त्र में से हमे अबतंक 
सनुष्य के विकारून्‍्सम्पन्धी मिले हुए अमाण यद्यपि बहुत नहीं हैं'। 
मगर कम या उपेक्षणीय भी नहीं हैं । अलावा इसके इस शास्र का 
संशोधन छाज वक यूरोप और अगेरिका मे बहुत-उछ हुं है 
ओर विशेषज्ञों के मतानुसार मनुष्य की उत्पत्ति का आरम्म सध्य- 
'पशिया के किसी स्थान से हुआ होगा । अतएव, मध्य-एशिया 
में जगह-जगह जमीन खोद कर मिलनेवाली ठठरियां का जैसे- 
जैसे अध्ययन होगा पैसे-वैसे इस शास््र में से मनुप्य के विकास- 
सम्बन्धी ओर भी जोरदार प्रमाण सामने ,आ जायँगे, इसमें 
संदेह नहीं । - ; ह 
४ ऊपर के सारे असाणों पर से यह बात सिद्ध होती है कि 
पुच्छ-हीन और सनुष्य-ट्मा बन्द्रो का और हमारा बहुत नजदीकी 
सम्बन्ध है, वे हमे आजंकल उपलब्ब होने वाले हमारे नज़दीकी 
यूव॑ज है |. “अब हमारे और बन्द्रों के' बीच का सम्बन्ध किस 


तरईहोगा, इस प्रश्न पर दो मत हैं। कुछ शाझ्तियों का मत है 
“११६ 


















॥ गिबन २ झोरंग ई चिम्पश्ली ४ गुरिल्ला ५ आफक्रिकन ६ आास्ट्रेल्यिन 
७ मंगोलियन ८ यूरोपियन । 
१ २३४ ७५६७८ 
जी. 
अवोचीन ओर 
री मै 9' गर 
प्लिस्टोसीन &हड -- 
£ ८० 
७,००,००० चपे 8 चर हि 
॥ प्र फ्तिकि हरा 
“+ पड ४ 
प्लिओसीन 4-०] 
९ व मप्ाकिफ्रि 
७,.००,००० दप हे गा? (5 र /8 
हि 5 गर 
[६ हु हर हर 
75 30 
£ एप स 
मिओ [पु धन | [१ 0 
सीन क्ल्दफु 
€& | हि के 99 
९,००,००० वबपं ष्ः्थ्प कि 
छू ह्ल््शड् 
हा 
+ कप 
£ २३ व्प्न्ह 
उ+. ५६८ 2 9 
._... रे फिसिशओिफ 
#थ्‌ ३, ४ ४७०६ 
आलीजोसीन . ७३०६ <% 9: डि ॥ 
३५ | कि ० 
११,००,?००० च५ हर  टएिडि प् 
३ हि रे ३ रे ... 9 छः पि | झ्र 
आए... /ह& 
रे रे जन जे ४७ ३ 3 ि ग५ 
३०३... आफ, 
3 कि 
... (कम न अल फल + ८5 मि 
एओमीन जे पद ह8० 8 
६ रु च्ड 
१२,००,००० वर्ष ) * | 5 & नई 
च्ट्ज्ड न 82 गंर 
408] ४१० हि] 
मं ऊ घ्ि (] 
घ्छै. पंत ० 





चारस डार्विन 
विकासवाद का आचार्य 


। 
। अन्दर से मनुष्य ९ 


| कि आजकल के गिवन, ओरंग इत्यादि पुच्छद्दीन बन्द ओर 
' मनुष्यों का निकट-सम्बन्ध है। उनके सतानुसार मनुष्यों के पूवेज 
“इन चारो ( गिबन, ओरंग, विम्प॑ञी, गुरिल्ा ) में से कोई न 
कोई थे और उनसे विकास होते-होते अस्त में मनुष्य का अवत- 
रण हुआ । अथोत्‌ उनके मतानुसार सनुप्य-प्राणी इन बन्दरो का 
“औरस-वारिस है। इसके विरुद्ध दूसरे कुछ शाख्रज्ञो का कहना 
यह है कि मनुष्य और पुन्छद्दीन बनदर ये दोनो एक तीसरे ही 
मूल प्राणी से उत्पन्न दो विभिन्न वंश!हैं । अथॉन्‌, इन लोगो के 
मतानुसार, बन्दरों और मनुष्यों का एक-दूसरे से यद्यपि कुछ 
सम्बन्ध है, उनका एक-दूसरे से कुछ रिश्ता है, तथापि वह सम्बंध 
'चहुत दूर का है--अथात्‌ कई पीढ़ियों से हूटता चला आ रहा है। 
'गहले पक्षवालो के मतानुसार घन्द्र व मनुष्य का सम्बन्ध किसी 
'फ्त्त के तने और शाखा की लकड़ी के सम्बन्ध जैसा हैं, जबकि 
दूसरे पक्तवालो के सतानुसार 'एक ही तने से आगे जो अनेक 
शाखा-उपशाखाये'' फूटती है. उनमें दूर' फासले पर होनेवाली 
शाखाओ में होनेषाले सम्बन्ध जैसा है। ०ह. मनुष्य और बन्दर 
के बीच का आजकल का सम्पन्ध है और आजकल यही मत 
बहुसम्मत है ( चित्र न० ३९) | 
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पिच अध्याय मे सिर्फ शरीर की दृष्टि से मनुध्य । 


क्रम-विकास का विचार किया गया है, साथ, 
इस बात पर भी उसमे विचार किया गया है कि यह मानने थे 
लिए हमारे पास क्या प्रमाण है कि मनुष्य का शरीर पशु औः 
यह भी ,खासकर पुच्छुहीन बन्दरों के शरीर से क्रमश. विकसिर 
हुआ है। मनुष्य शरीर के क्रम-विकास के बारे मे यद्यपि अनेव 
आदिशाड्षियो का एकमत है, फिर भी विद्वत्समाज,मे मरुष्य थे 
मानसिक विकास के बारे मे बड़ा भारी मतभेद हे---यह बात पहढें 


कही ही जा चुकी है । इसीलिए मनुष्य के मानसिक विकास क 
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प्रश्न कुछ समय के लिए एक ओर छोड़कर पहले हमने इस प्रश्न 
पर विचार किया है कि उसके शरीर का क्रम-विकास भी चन्द्र 
से हुआ या नहीं | अतः अब इस तथा इससे आगे के अध्याय 
में हम मनुष्य के मानसिक क्रम-विकास के बारे मे विचार करेंगे। 
पाठकों को स्मरण होगा कि इस बाद का दिग्द्शन कराते” 
हुए पदले यह बताया जा चुका है. कि यह वाद किस स्वरूप का 
है। वाद का मुख्य प्रश्न मानों यह है कि मनुष्य के मन का 
विकास पश्ुु के मन से होना सम्भव है या नहीं? पशु का 
मन ओर उसकी बुद्धि तथा मनुष्य के मन और उसकी वुद्धि के 
बीच बड़ा भारी अन्तर है इस बात को कोई अस्वीकार नदहों कर 
3सकवा। तथापि प्रश्न यह है कि इस अन्तर पर से यह कह 
जायगा कि पशु का सन ओर मलुष्य का मन दोनों भिन्न-मिन्न 
सूकार के हैं, उनमें एक-दूसरे से साधम्य बिलकुल नहीं है, इस- 
“लिए हम एक-दूसरे की तुलना द्वी नहीं कर सकते, अथवा यह 
” कहा जायगा कि उनकी मानसिक शक्ति में यह अन्तर इतने' 
अआात्यन्तिक खहूप का न होकर केवल उनमें के कम-अविक दर्जे 
ही प्रकट करने वाला है? कुछ लोग पहली विचार-शैली को” 
स्वीकार करके यह प्रतिपादन करते है कि. मनुष्य ओर पशु के 
मन का एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिए इसमें 
से किसी एक का विकास दसरे से होना सम्भव नही है । इसके. 
२१६८ 


 क्ीवन-विकास 

विपरीत विकासवादी यह कहते हैं. कि यह विचार-शैली सदोष है 
और मनुष्य का सन एव बुद्धि पशु के मन एवं बुद्धि की केवल 
परिणत अवस्था है। इस वाद को ठीक तौर पर सममलने के लिए 
हमें पहले यह' समझ लेना आवश्यक है 'कि वास्तव में मन और 
बुद्धि तथा उनके लक्षण हैं क्या । यहाँ पर इसका कुंछ विचार 
कर लेना चाहिए। । 

हम यह सानते है कि हममें मन छठी (पाँच ज्ानेन्द्रय और 
चाँच क््मेन्द्रिय साने तो ग्यारहवी ) इन्द्रिय है. और इस इन्द्रिय 
का धर्म (काम) विचार करना है । सन की यह व्याख्या तात्त्विक 
'इृष्टि से ठीक हो, फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से और । 
हमारे सामने के प्रश्न की दृष्टि से हमें उसका कुछ बहुत उपय 
नही होगा । कारण कि उपयुक्त लक्षणों से बहुत हुआं तो 
अपने खुद के सन की प्रतीति या परीक्षा कर सकेंगे । परन्तु 
जब अपने से भिन्न व्यक्ति मे--फिर वह व्यक्ति मनष्य या जान 
कोई भी क्यो न दो-- सन होने-न-होने का निश्चय कर॑ना हो 
तो वहाँ इंच लक्षणों का भला क्या उपयोग होगा ? क्योकि 
उस व्यक्ति के सिर के अन्द्र उस्ते विचार करना आता है या 
“नही, अथवा उसमें मन है या नही, इसका तजुर्बा हमे कैसे होगा ( 
ऐसी दशा मे उस व्यक्ति को विचार करना आता है या नहीं, 


अथवा उसमे सन है 'या नहीं, यह बात हमे ज़रा भिन्न और 
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अप्रत्यक्ष रीति से द्वी निश्चय करनी होगी; और यह रीति मार्नोः 
उस व्यक्ति के आचरण अथवा कार्यों को देखकर निश्चय करना 
है। किसी भी व्यक्ति को हम ले, वह अपने जीवन मे अनेक- 
भिन्न-भिन्न क्रियायें करता है ।, उदाहरणार्थ, खाना, पीना, सोना 
इत्यादि क्रियायें सब प्राणी--फिर वे चाहे छोटे हों याबढ़े,ऊँचेदर्जे 
के हां या अत्यन्त नीचे दर्ज के--निरन्तर करते रहते हैं । फिर 
ये सब क्रियायें उम्-उस व्यक्ति के मन को -साज्ञी देती हैं अथवा 
उनमे की कुछ विशिष्ट क्रियायें मन की द्योतक हैं ? इनमें से 
प्रत्येक क्रिया को ,मन की धोतक सानना कदापि ठीक नहीं. हो 
सकता । कारण कि इनमे से कुछ क्रियायें ऐसी द्वोती हैं कि- 
८ विचार का और इसलिए मन का बिलकुल भी सम्बन्ध 
होता । उस क्रिया को वह्‌ व्यक्ति सिर्फ किसी यंत्र की नाई 
रहता है। उसे तो यह कल्पना तक नहीं दोती कि-इस 
को में कर रहा हँ। बिलकुल, नीचे के दर्जे के अथोत्‌ 
अमीबा-जैसे जो एक कोषमय प्राणी होते-है उनकी बहुत सी 
क्रियायें इसी तरह की होती हैं। दूर क्यो जायें, हम खद ही 
कितनी क्रियायें ऐस। करते हैं, जिनका हमें ज्ञान नही द्योता । 
उदाहरणार्थ हमारी आँख के सामने कोई चीज़ आते ही पलकें 
अपन-आप मसिच जाती हैं और हमें इसक्ता भान तक नहीं होता 4 
अमुक .एक चीज़ हमारे सामने आती है और उससे आँख को- 
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व्वोट पहुँचना सम्भव है, इसलिए आँखें' मिचनी चाहिएँ, इस 
अकार की 'विचार शैली” मन' में आकर पश्चात्‌ हम इस हेतु से 
अपनी आँख मीचते हों, ऐसी बात बिलकुल नहीं है। तत्र फिर 
आँखें बन्द होने की क्रिया कैसे होती है ? कोई चीज हमारे नैंत्रों 
अके सामने आते ही प्रकाश की तरग के योग से हमारे नेत्रों पर 
एक प्रकार का आधात होता है। यह आधात हमारे नेत्रों की 
“पत्रको पर पढ़ने के साथ द्वी तुरन्त ज्ञानतन्तु के द्वारा यह बात- 
तार-यत्र के संदेश"की भाँति उस तन्तु से लगे हुए एक कोष- 
चक्र, में जाती है। वहाँ से बह आगे दिमागे मे,' अथोत्‌ मन' की 
मुध्य अदलत' मे, न ज्ञाकर वहीं से दूसरे रास्ते; ' अर्थात्‌ क्रिया: 
“वाहक सन्‍्तु मे होकर, वापस नेत्रो की तरफ आती है ' और है 
-मेत्रो की पंलकों में जो स्नायु हैं उनतके पहुँचतीं है। और 
'पल्नेकों के! स्तायु' अवश्य ही उस आज्ञा के अनुसार सकाचन 
- हैं, जिससे पंलके मिचती हैं! ,और यह्द सब काम निम्ेष-सात्र 
हो जाता है। इसपर से भ्यान मे आयगा कि इस क्रिया में मर 
आर विचारें का फद्दी संम्बन्ध नही आया' और इसलिए उस 
क्रिया का ज्ञान'भोी इसे नहीं! आया ।| शास्रक्ष इस तरह क॑ 
“फ्रियांओ का' परात्र्तन-क्रिया ( [२०१८६ ०८०० )' नाम 'दते हैं 
करण कि इन क्रियाओं में' एक/व ज्ानेन्द्रिय पर ' होने वाले 


-आबात का सानां उस कोप चक्र पर परावतेने दारू उसकी क्रिया 
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में ( स्नायुओं को गति देने वगेरो का ) रूपान्तर होता है। इन 
खूब क्रियाओं को विशेषता मानों यह है कि उनमें केवल किसी 
एक यत्र में की क्रिया की भाँति कोई भी फेर-बदल न होते हुए 

हुमें मालम न होते हुएं मी काम होता रहता है। जिसे प्रकार 
टाइप-राइटर में अ अक्षर दवाने पर अ अक्तर ही उठता है--टाइप 
ऋरनेवाले मलुंज्य की :इच्छा वहाँ चाहे व रखने की ही क्‍यों न 
डो--उसी प्रकार इस” परावत्तेन-क्रिया में अमुक एक इन्द्रिय पंर 
शक प्रकार'का अमुक आधात हुआ कि ठीक वही क्रिया होगी) 
ऋअसमें कोई फेर-बदल न होगा; उसमें पसन्द-नापसन्दे की कोई 
चात नहीं, क्योंकि वहाँ पसन्द-नापसन्द करनेवालों ही कोई नहीं 
, है। हमारे शरीर में नांडी और द॒देयें की धड़कन अथवा पेट 
ओर अज्न पचनें की नलिका में स्नायुओं की हरकत, ये सब 
अक्रेयाये इसी प्रकार होती रहती हैं. और हमसे उन्हें प्रत्यक्ष रूप में 
नही देखते हैं । अन' केवल इस ग्रकार की क्रियो्ओरों पर किसी 

से यह हमिज़ नही कडा जा सकता' कि हमंमें या किसी दूसरे 

'आणी में मन है। किसी मनुष्य की पीठ की हड्डी टटकर उससे 

यदि दिमाग और पीठ के नीचे के भाव का सम्बन्ध दूट जाय 

नतो उसके पाँवों को नोचने अथवा शुलशुली चलाने पर भी 

“उसे वह बत्रिलकुन नही सालूम होता, तथापि- उसके “ पॉव-मात्र 

से न मालूम पड़ते हुए भी जोरों से हिलकर एक तरफ हो जाते 

श्र 
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हैं। अर्थात्‌ उसके पाँव के स्नायु, उसके “दिमाग़ और, उसके 
सबब उसे ख़त. को भीन मालूम पढ़ते हुए, परुँच' पर 
जो-जो “आधात- दो उस उस आधात के अनुरूप क्रिया करते रहते 
हैं। सार यद्द है कि लोगों को यद्यपि ऐसा मालूम होता है कि- 
ये क्रियाये किसी हेतु से दी हुई हैं, परन्तु अच्छी तरह देखें तो 
चस्तुत. यद्द बात नहीं है। अतः इस तरद की क्रियायें मन की 
ओतक नहीं हो सकती । तब जो क्रिया देतु-पुरः:सर अथवा करते 
समय दम यह क्रिया कर रहे है- ऐसा जानऋर हुई द्ोती है | उस्री- 
पर से हमें करने वाले के मन की उतली साक्षी मिलती हैं। 
ओर यद्द क्रिया देतु-पुरःसर हुई है या नहीं, यह हम इसपर से. 
कद्द सकते हैं. कि यह क्रिया केवल यंत्र की नाई एक दी तरह 
की न दो. ओर आस-प्रास की परिस्थिति के अनुसार थोड़ी-बहुत/ 
बदलती रहनी चाहिए । जैसे-जैते अनुभव आता जाय उसी पर 
मभाण में व्यक्तियों को अनुभव का लाभ उठाकर पहले के अपने 
स्यवद्दार क्रम मे तदनुरूप परिवर्तन करना चाहिए और यदि कोई 
व्यक्ति ऐसा न कर सका तो वह क्रिया केवल परावर्तन-क्रिया 
होगी अथवा हमें-यद्‌ कहना पड़ेगा कि उससे मन का कोई 
झंस्वन्ध नहीं है। अस्तु। , 7 
पहले-पद्टल मनुष्येतर ।प्राणियों के मन की मीमांसा पराष- 


सेन-क्रिया के अनुसार ही की जाती होगी। डेकाटस नामकः 
क२छ 
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शोखज्ञ का तो यह सत था कि मजु'येत' प्राणियों में मन ही 
पही है और उनको सारी क्रियाय उक्त तर के अजुसार ही, 
मात्र किसी यन्न की, नाई होती हैं। परन्तु डेकाठे स वी यह 
मौसांसा विलकुत्त नीचे दर्जे के प्राणियो पर लागू भी हो तो भी 
अँचे दर्ज के प्राणियों पर तो बिलकुल लागू नहीं दाती । क्योंकि 
उनकी कितनी क्रियायें इतनी स्पष्ट और उलमनदार होंती हैं कि 
इमें खीकार करना पड़ता है कि उनने मनुग्प को तरह हां ( कुछ 
घंट कर) मन व बुद्धि हैं। परन्तु शुरुआत में बहुता को 
यह वात खीकार करना ज़रा चमत्कारिर साल्ूू । पड़. हि मनु- 
प्येतर प्राणियों सें मठुध्य की तरह दी मन बुद्ध और विचार 
करने की शक्ति है। इसलिए इस प्रकार की विचार शैनी सामने 
आने लगी कि जानवरों में दिखाई देन वाली उनकी सी द्ोशि- 
यारी उनमें उनकी उत्पादक-बुद्धि से दी हा ) है, इसमें उज्को 
अपनी यु द्ध का कोई सम्बन्ध नदीं होता | ज्ञानत्रतें मं उत्थाइक- 
बुद्धि होती हे और वह मनुष्य से भी अधिक होती है, यह वात 
ठीक है। चीटियों को कवारें वाँयने की कुशलता, मशुरक्खिया की ' 
झुन्दर' ओर नक्शदर छत्ता बनाने हो निवुणता अंडे रखने का 
सौसम आने पर पत्तियों की घोसल तनाने को हलचल--ये सत्र 
बातें उन-उ् प्राणियों में जनों किसीके सिखाये अउने-आव उञ्तों 


हैं, इंसीलिए ये प्राणी मनुभो से ज्यादा बुद्धिमान हैं 
श्र 
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नहीं कद सकते, परन्तु गौर करने पर यह कहना ठीक नहीं मादूम 
होगा कि इन प्राणिग्रो के जीवन को सन्न क्रियायें केवल इनके 
अन्दर की उत्पादक-चबुद्धि के कारण इनमे द्वोती हैं । उत्पादक-; 
बुद्धि अन्धी है, ऐसा जो कहा जाता है, उसका अथे यह है 
कि उत्पादक-चबुद्धि में भी पसन्द-तापसन्द का कोई भाग नहीं 
होता, वह एकही जाति के समस्त व्यक्तियों में एक्समान द्ोती- 
है और व्यक्ति-व्यक्ति मे भिन्‍न नहीं होती । कोई पक्षी जब घास के 
तिनके या वृक्ष की गिरी हुईं सूखी टहनियाँ एकन्न करके बड़ी 
सुघड़ता के साथ अपना घोंसला बनाता है, तब वह इस कांस 
को इतनी कुशलता के साथ करता दै कि हम भी उसे वैसा नहीं, 
कर सकते । मधुसक्खियो के छत्ते का प्रत्येक भाग इतनो खुब- 
सूरती के साथ - बना होता है कि किसी बड़े कारीगर अथवा 
कुशल एंजीनियर की बुद्धि भी उसे देख कर दंग हो जाती है:।+ 
पर-तु इनकी ओर ध्यान-पूवक देखने पर। तत्काल सालछूम हो जाता 
है कि ये दोनों क्रियायें ये प्राणी ऊपर कहे अनुसार अन्धे की- 
ही तरह करते हैं, अथवा यह क्रिया उनसे द्वाथों उसहे अन्दर, 
भोजूद.- उत्पादक-चुद्धि से ही दोवी है । क्योंकि पत्तियों के घोलले 
बनाते समय उनकी अथूरी अत्रत्था से ही बीच पें - उनपर कोई 
संकट आ पड़े दो वे तुरन्त उड़ जाते हैं और घोंसले फा फिर से- 


श्रीगणेश करते हैं । यद सचः है कि यह बात ये प्राणी उत्पादक- 
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बुद्धि के सबब ही करते हैं, तथापि अपने जीवन में ऐसी अनेक 
बातें वे करते हैं जिनकी उपपत्ति केवल उत्पाइक-बुद्धि' से नदों 
लगाई जा सकती । इसी अध्याय में आगे इस तरह के कुछ 
उदाहरण दिये गये हैं । उदादरणथ, फूँक माररर अपनी पहुँच 
के बाहर के पदार्थों को अपनी तरफ़ लाने वाले द्वा्थों अथवा 
दर्वाज़ा खुलवाने के लिए घण्टी बजाने वालो बिल्ली को बात. लें 
सो यह नहीं कद्य जा सकता कि यदू सब वे अपनी उत्पादक- 
चुद्धि से ही करते हैं । उस घण्टा , बजाने वाली बिल्ली के मन 
में इस तग्ह का कोई संबंध या, कार्य-कारण-भाव -अ्रवश्य, होना 
चाहिए कि यहाँ घण्टा बजाने पर द्वार खुलता है, यह स्पष्ट है । 
खास चात यह है कि जन्नान्ध को भाँति इस बात को वह जिल्ली 
सिफ आलुवंशिक उत्पादक बुद्धि के सबब नहीं करती ।: 
अतः यह ओर इसी प्रकार के आगे दिये हुए अन्य उदाहरण - 
उत्पादक चुद्धि की अपेक्षा किसी अन्य बात का अधिक विश्वास 
दिलाते हैं; और हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ये उदाहरण 
ऊस-उस प्राणी की बुद्धिमत्ता के, निदशंक हैं । - ु 
, समन ओर बुद्धि की इतनी मौमांसा कर लेने पर अब हम 
अलुष्येतर प्राणियों को बुद्धि का विचार करेंगे। मलुष्य के सान- 
पंसिक विकास का विचार करते सम्नय सबसे पहल हमे उसकी : 
जुद्धिमानी को शेप भाणियों की चुद्धिमानी से तुलना करके यह, 
रेस 


थणीवन-विकाध्ष 


देखना आवश्यक है कि उन दोनो मे कहाँ तक सांधम्य था समा- 
नता है। अतणएवः यहाँ कुछ भराणियों की बुद्धिमत्ता के कुछ 
स्पष्ट उदाहरण दिये जाते हैं | # । 
।१) सीटी और मचुमयखी 
सबसे पहले दम चींटी का उदाहरण लेते हैं । मनुष्य की 

तुलना में चीटी कितनी अधिक छोटी और नीचे दर्ज की दै । 
परन्तु इस ज़रा-से आणी की बुद्धि उसके परिमांण मे दम सममते 
है उससे कितनी बड़ी है, यह निम्न बात से सहज ध्यान में आयगा। 

। 'चीटियों की स्मरणशक्ति बड़ी तेज़ होती है ।' हमारी तरह 
उनमें भी राग हेष की मनोद्वत्ति होती है | चीटियो के पररपर जो 
युद्ध द्वोते हैं, वे भी बड़े मज़ेदार द्वोते हैं।यह बात बहुतो ने 
देखी होगी कि चीटियाँ लड़ाकू ' सिपाहियों की किसी सेना की 
भाँति एक कतार में एक जगद्द से दूसरी जगह चली जाएी हैं, 
कुछ चीटियाँ मुख्य सेना से आगे ही चल देती हैं और वे शन्नु के 
स्थान का द्वार ध्यान-पूवंक टटोल कर खोज निकालती हैं । इस 
प्रकार यदद सेना रक्षित द्वार के रास्ते अन्दर की चींटियों पर' दृढ़ 
पड़ती है ओर युद्ध 'शरू हो जाता है । शत्रु-सेना का पराभव 

$ इस अध्याय वी बहुत सा बातें रोमेनीज  [रै०णा०ा॥९५ ) की 

'र्जुओं की वुढिमानी' ( 2ी॥धार्दा प्र|४||६०0८० )' पुस्तक से छो 
शई हैं । 
३२८ 


भशुओं का मन और बुद्धि 


होते ही अन्दर से उस स्थान फो छट कर बड़े ढंग से यह सेना 
चापस अपने स्थान पर आ जाती है | इस लूट में अधिकतर उस 
फिंद्र की चींटियों के अण्डे होते हैं और कई वार तो उन अण्डो 
को जबदेंस्ती लूट लेने दी के लिए युद्ध होता है । इन अण्डों को 
अपने छिद्र में ले जाने पर ये चींटियाँ उनकी अच्छी सार-सम्हाल 
करती हैं और उन अण्डों से उत्पन्न होने वाढी चौंटियों के 
सामने सब्र काम गुलासों की तरह चुपचाप किया करती हैं । 
सनुप्य-प्राणी ने आजकल के युग में यद्यपि दासता की प्रथा का 
अंत कर दिया तो भी चींटियों में यह दासता चहुत अधिक 
प्रचलित दे । 
मीठी चीज़ें चीटियों को बहुत पसन्द हैं। उनकी प्राप्ति के लिए 
चे कितना अधिक प्रयत्न करती हैं, क्या क्‍या युक्तियाँ लड़ाती हैं, 
इसका अनुभव थोड़ा-अहुत प्रत्येक को दोगा | घर में एक 
भार चीटियाँ हुई नहीं कि सब कुछ करने पर भी उनका त्रास 
कम नहीं होता; उस चीज़ को दम पानी में डोलें तो बहाँभी 
कोई न-कोई उपाय करके वे पहुँच ही जायेंगी । एक उदाइरण 
लीजिए | 9९ 
* एक आदमी के यहाँ चींटियों का बढ़ा त्रास था! अतः 
उसने खाने की सब चीजों को ज़मीन पर न रखकर भेज्ञ पर 
रखता शुरू किया । फिर भी चींटियों का आना न मिटा | तब 


२२ 


जीवन-विकास 


बह मेज़ के चारों पायो को पानी मे डूबे हुए रखने लगा | इससे 
'चींटियाँ कुछ तो कम हुई, परन्तु फिर कुछ दिन बाद पानी 
को बचाकर घास के तिनको के सहारे उन्होंने मेज ' पर पहुँचना 
शुरू कर दिया। अथोत्‌ उनके इस भ्रयत्न.में कुछ चींटियाँ पानी 
मेगिर कर . मरती ज़रूर हैं, पर शेष सब मेज, पर पहुँच 
जाती है । फिर उस आदमी, ने मेज़ फे पायो पर तारपीन 
का तेल लगाने की. तर्कीब सोची ओर उसे ऐसा माल्म होने 
लगा कि बस यह उपाय ही अन्तिम है--इसके बाद और किसी 
उपाय का हर्गिज़ जरूरत न द्ोगी । परन्तु कुछ दिनो बाद देखा 
तो मेज़ फिर चीटियो से भरी हुईं दिखाई पड़ी ओर उसे इस बात 
का बड़ा आशखदये हुआ; क्योकि मेज के पायों 'पर तो - चीटियो का 
नाम-निशान न था । अन्त मे बड़ी बारीकी के साथ देखते-देखते 
उसे 'मात्म पड़ा कि उन चीटियो ने वहाँ पहुँचने की एक नई 
ओर अजोब युक्ति खोज निकाली थी। वह युक्ति यह कि वह 
मेज. पास'को दीवार से ए बालिश्त के फासले प्र रक्खी थो"। 
इस दीवार स होकर वे चीटियाँ दीवार पर की पक. खूँटी पर 
जाती थी और वह खूँटी उस मेज़ के ठीक एक द्वाथ ऊपर 
थी | चीटियाँ खूँदी पर आते हो पटापट मेज पर,गिरती जाती 
ओर इस प्रकार मेज़ पर की मीठी चीज़ो को पा लेती थीं । 

चोटिय़ो को जब किसी छोटे से पानी के 7.प्रवाह या ' धार 
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के उस पार जाना होता है तो उस समय उनको युक्तियाँ बड़ो 
बढ़िया होती हैं । ऐसे समय उस धारा के किनारे घूम-फिर कर 
इस पार से उस पार तक गया हुआ कोई वृक्ष वे ढूँढ लेती हैं 
ओर उसपर द्योकर उस पार पहुँच जाती हैं । अगर आस-पास 
कोई ऐसा बृक्ष न मिले तो प्रत्येक चीटी अपने पंजे में लकड़ी का 
एक बार'क टुकड़ा दवा कर पानी में कूद पड़ती है | उसके पीछे 
दी दूसरी चीटी अपने मुँदद में वह टुकड़ा पकड़े २हती है। 
इस प्रकार वे इस किनारे से उस किनारे तक अपनी एक कतार 
बना लेती हैं और उस कतार पर से बाकी चीटियाँ आसानी से 

उस पार चली जाती हैं। 
वेल्ट नाम के मनुष्य ने रास्ते के एक ओर चीटियों का एक 
झुएड जमाहुआ देखा | इस कुण्ड से चौंटियाँ रास्ते की दूसरी तरफ 
के एक वृत्त पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए बराबर जाती- 
आती थी । इस रास्ते ट्राम गाड़ी की पटरियाँ थी और उनपर 
बराबर ट्रास-गाड़ियाँ चला करंती थी । निस्सन्देह शुरू-झुरू मे 
गाड़ी के नीचे दव कर बहुत-सी चीटियाँ मरती रही। परन्तु फिर 
अनुभव से वे चौंटियाँ होशियार हो गई' और उन्होने गाड़ी की 
पटरियो के नीचे एक छेद करके उस रास्ते अपना आवागमन 
शुरू कर दिया । बेल्ट ने उनके उस छेद को भी बिलकुल बन्द 
कर दिया और खड़े होकर वह देखने लगा कि देखें अब चीटियाँ 
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कैसे जाती हैं । परन्तु वे पहले के अपने अनुभव से इतनी चतुर 
दो गई थीं कि प्टरियों पर को न जाकर उन्होंने उसी समय 
दूसरा छेद खोदना शुरू कर दिया। 
मधुमक्खी और ततैया की बुद्धिमत्ता भी चींटियो ही “के 
समान होती है और चीटियो की नाइ उनकी वबुद्धिमानी के भी 
अनेक उदाहरण दिये जाते है। परन्तु स्थानाभाव से यहां सिर्फ़ 
एक थी उदाहरण दिया जायगा । 
एक ततेये ने एक बड़ी मक्खी को सार डाला और वह उसे 
मुँह मे दवाकर उड़ने का प्रयत्न कर रहा था | सक्खी को मुद्द में 
दबाकर वह ऊपर गया । परन्तु हवा बहुत ज़्यादा होने के कारण 
जोर से उस मवखी के पंख किसी जहाज के पतवार की नाई 
उसे दूसरी दी कसी ओर ले जाने लगे। तब वह ततैया नीचे 
जमीन पर आया और उस मक्खी को फिर से ऊपर ले जाने के 
पहले उसने-उस मबख्ी के पंखो को अपने जबड़े से तोड़ डाला 
और इस प्रकार अप्ये भध्य को वायु की गड़बड़ से बचाकर 
अपने घोंसले की ओर ले गया । 
(५) पत्ती 
, पक्षियों सें अपनी सन्तान के प्रति जो समता होती है, वढ् 
असिद्ध द्वी है। दूसरे प्राणियो की अपेक्षा पत्तियों मे साधारणतः 


असम, दया इत्यादि कोमल मनोवृत्तियाँ विशेष द्वोती हैं. । पत्तियों 
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_में नर और मादा के 'बीच जो प्रेम होता है उसे भी कवियों ने 
अपने काव्यों में शुद्ध एवं सात्विक प्रेम के उदाहरण के रूप सें 
अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। यह प्र॑ म इतना उत्कट होता 
है कि मादा या नर के मर जाने पर उनमे जो जिन्दा बचता है 
वह नर.या सादा दूसरे के विरह में घुलते-घुलते मर जाता है १ 
डा० प्रौकुललन नासक एक पअंग्र ज ने इस तस्ह का एक छदा- 
हरण हिया है, जो निम्न प्रकार है । 

दो तोते-- तर व सादा--एक ही जगह एक दी पिंजरे में 
चार व५ तक रहे फिर उनमें से सादा बीमार पड़ी । तब नर 
उसकी एकसमान शुश्रृषा करने लगा। जब उसे अपने आप 
अापञ्न खाने की शक्ति न रही तब वह अपनी चोंच मे अन्न भरकर 
उसे खिलाने लगा | जब वह पिंजरे से खड़ी न रह सकने' ढगी 
'तब उसे खड़े रहने में अपने बस-भर मदद करने लगा । अन्त में 

सादा सर गई । तब तो नर ने भी अन्न त्याग दिया और फिंर 
'विरद्द दुख से थोड़े ही दिनो के बाद वह मर गया! 

नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं, उनसे पक्षियों की बुद्धि- 
मत्ता की कुछ कल्पना होगी ।, 

, एक गाँव मे हर पन्द्रहवें दिन अनाज का बाजार (हाट) 
“लगता था। उस गाँव के पास एक, छोटा-ला गाँव था, पह्दाँ के 
लोगो ने कुछ बतकें पाल रकखी थी । ये घतकें नियमित रूप से 

 रैशेये 
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डर पन्द्रवें दिन, बाज़ार के समय, उस गाँव में आजाती और 
बोरियाँ खोलते समय दिखरा हुआ अनाज खाती थीं । परन्तु 
यह किसे मालूम कि उन्हे यह अचूक ज्ञान कैसे होता था कि हमें 
डीक. पन्‍्द्रहवें दिन अमुक एक ठिकाने घान्य खाने के लिए जाना है ! 
अगर यह कहे कि शायद बाजार के दिन बाज़ार के लिए जाने' 
वाले लोगा की चहल-पहल से उन्हें यह ज्ञान हो जाता होगा, सो 
वह ठीक नही | क्योकि एक घार ऐसा हुआ कि किसी कारणवश' 
वह बाज़ार एक पक्त नहीं लगा, अथीत्‌ उस दिन सदा की भांति 
लोगो की भीड़भाड़ या चहल-पहल न थी + मगर वे बतके ठीक 
समय पर उस गाँव में बाज़ार की जगह मौजूद थीं । हु 
कुछ पत्ती बड़े धूत्ते होते हैं। हमारे सदा के जाने-बूमों मे कव्वे 
का ही उदाहरण लीजिए । दो-तीन कव्वे एक जगह एकत्र होकर 
कुत्ते या बिलियो को फँसा कर उनके मुँह का श्रास केसे निकाल 
ले जाते हैं, यह हम हमेशा देखते ही हैं । « ० 
(३) घाड़ा ५3 जी 2 
घोड़े की बुद्धिमत्ता और अपने मालिक के प्रति उसकी वफा- 
दारी प्रसिद्ध है। लड़ाई मे मालिक'के 'मर जाने पर उसके 
'शाव की रक्षा करते हुए घोड़ा खड़ा रहा, यह्‌ “बात बहुतो को 
माल्म होंगी । घोड़ा बड़ा भीरु होता है , भय के सामने 'ठसकी 


'सब॑ मनोइत्ति मन्‍्द पड़ जाती है और उसकी अवंल गुम हो जाती 
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है । नीचे के उदाहरण से इसकी चतुराई की कुछ करत्पना होगी । 
सिकलेअर नाम के एक मास्टर ने अपने घर से रोज़ स्कूल 
जाने-आने के लिए एक घोड़ा मोल लिया । कुछ दिनो बाद उसने 
बटर नाम के नालबन्द से उप घोड़े के नाल लगवाये । दो-तीन 
दिन बाद नालवन्द्र ने देखा कि बह घोड़ा उसके बरामदे में 
आकर खड़ा हुआ है। नालबन्द का घर मास्टर के घर से बहुत 
दूर था। अतः नालबन्द ने समझा कि यह घोड़ा अपने मालिक 
की नज़र बचाकर भाग आया है और इसलिए उसने पत्थर मारः 
कर उसे अपने यहाँ से भगा दिया । परन्तु छुछ देर बाद क्या 
देखता है कि वह धोड़ा फिर उसके वरामदे में आकर खड़ा है। 
उसने पुनः उसे हंकाल देने का प्रयत्न किया, परन्तु वह घोड़ा” 
घहाँ से नं टला | तव नालबन्द को शक हुआ | उसने घोड़े के 
पाँव को ऊपर उठाकर देखा तो उसकी नाल निकश्मी हुई थी। 
तब उसने तुरन्त नाल लगादी और चुपचाप यह देखने लगा कि. 
देखें अब वह घोड़ा क्या करता है | नाल लग जाने पर जिस 
पाँव में नाल लगी थी थोड़ी देर तक उस पाँव को घोड़े ने ज़मीन 
पर घिसा और यह विश्वास हा जाने पर कि नाल ठीक लगी है, 
कृतज्ञता के साथ नालवन्द को देखकर, वह एक बार द्विन 
हिनाश और फिर तेज़ी से अपने घर को लौट गया। घोड़े के 
मालिक को भी इस वात का बड़ा आश्रय हुआ कि घोड़े को जो- 
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“नाल निकल गई थी वह कैसे लगी और दो-तीन दिन बाद ,जब 
'योंदी एक दिन वह उस नालबन्द के यहाँ गया तब यह बात 
से मालूम पड़ी । क़-+- ।.. ' 
- आजकन्न जर्मतरी में घोड़े जो विलक्षण वुद्धिमानी के कार्म 
करते हैं, उसे पढ़कर भी €म दंग दो जाते हैं | हमारे यहाँ एक- 
“साथ कई काम करने की जो बात कही जाती है वै-ी ही कुछ बात 
इन घंडड़ों की है | ये घोड़े अपने सालिक द्वारा गणित की शिक्षा 
पाने पर अपने खुरों के थपड्े से अपुक अंक वा सख्या अपने मालिक 
“को बता देते हैं । उदाहरणार्थ ख़ुर की चार थपकी उन्होने लगाई 
-तो चार अंक समको और आठ थपकी मारें तो आठ का अंक 
जाहिर होता है । इस प्रकार ये घोड़े बड़ी-बड़ी रक्तमो का वर्ग 
“मूत्त व घतमूच तक बहुत कम समय में--सिर्फ १०-१२ सैकिण्डो 
में--निकाल लेते हैं, ऐसा कहा जाता है । यह बात सच हो तो कहना 
चाहिए कि मानस-शास्त्र का यह एकअड्डभू त,चमत्कार ही है । 
(३) हाथी 
हाथी घोड़े से भी बुद्धिमान है। इसको चुद्धिमत्ता के बहुत- 
से वर्णनो में अतिशयोक्ति होती है, तथापि उनमे से कुछ सही भी 
दोते हैं। यह प्राणी बड़ा उदार और दिलदार खभाव का 'होता 
है और यद्यपि बदले के लिए तैयार रहता,है मगर बिना कारण 


द्वेंप कभी नही करता । दर्जा और द्वाथी की कद्दानो बहुतों को 
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मालुम दोगी । इसमें अतिंशयोक्ति पिलकुनन नहीं है। कारण कि 

कप्तान शिप नामक व्यक्ति ने हाथी पर इसी प्रकार का प्रयोग 
करके देखा 'और उसे ऐसा ही अनुभव हुआ । उसने एक द्वाथरी 

को खाने के लिए रोटी और नमक दिया और अन्त में कुछ तेज 

मिर्चें डाली, जिससे द्वाथी के मुँह मे 'आग-सी लग गई । तलश्वात्‌ 
डेढ़ महीने के बाद यह साहब उस द्वाथी के पास गये । बहुत 

देर तक हाथी ने उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की, ओर इसपर 

सें उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मारी खुटपचराई को हाथी भूल | 
गया होगा । परन्तु अन्त में मौका पाकर दाथा ने अ्रपनी सूणड 

को गन्दे पानी से भरा ओर उन्तपर उण्डेल कर उन्हे अन्छा स्नाद 

करा दिया ! 

“* हाथी बदला लेने के काम में कितना तत्पर होता है, इसका _ 
ताज़ा उदाहरण श्रीमन्‍्त भाऊ सा० जमखिडीकर का द्वाथी द्वारा: 
होने वाला शोचनीय वध है। भाउसाहथ द्वाथी पर अम्बारी 
डालने के लिए उसे बैठना सिखा रहे थे । हाथी थोड़ा जंगन्ी 

होने के कारण वह उसे खूब मारते जाते थे । अन्त में मौक़ा 
पाकर हाथी ने श्रीमन्‍्त को अपनी सूझड में पकड़ कर उनकी 
भयंकर दुरेशा की और वही उनका आखान्त हो गया। इसमें 
विशेष ध्यान देने योग्य बात यह हें कि हाथी ने श्रीमन्त के सिवा* 
ओर किसी को दु.ख नही दिया । इसपर से यद्द स्पष्ट है कि वह 


गक कर 
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चागल नहीं था और सिर्फ़ बदला लेने द्वो के लिए उसने यह घोर, 
नृत्य किया । श्रीमन्‍्त जैसे ही दोश में आये, आसपास के 
आदमियो को उन्होंने कट्ट दिया कि हाथी को मारा न जाय । 
इससे उनकी अगाघ दयादें चुद्धि तो दीखती है, “परन्तु उन्हे 
भी यह जान था कि हाथी ने यह कृत्य केवल द्वेष भाव से किया 
ओर वह पूरे होश मे था । । 
_ हाथी को अग्नी सूँड की पहुँच के ब्राहर की कोई चीज़ 
पास लनी होती है तो अपनी सेंड से चीज़ के इस तरफ जोर 
से फूँक मारता है और फिर उस हवा के योग से वह चीज़ उसकी 
'पहुँच मे आ जाती है। 
नीचे ता वर्णन हाथो की घुड्धिमत्ता को अच्छी साज्षा देवा है। .- 
एक यहम्ध लिखते हैं--'मेरे आसाम में आने के बाद मेरे 
अंगड के सामने चार-पाँच हाथी हमेशा की नरह चरते रहते 
थे | उनयें से एक छोटा-सा हाथी पास के बाँस के कैम्प में गया 
ओर अपनी सूँड से वहाँ के बाँस उज्ाइने लगा। काँस को, 
“अपने पाँव के नीचे दूचाकर उसने उनसे से एक खपन्ी निराली, 
परन्तु वह अच्छी न लगने के सबब दसरा एक बाँस लेकर उसमें 
से अच्छी ग्वपत्चयी निकाली | इस खपन्ी को उसने अपनो सेंड 
मे रक््खा और आगे का पाँव खुब मोड कर उसने “से अपनी 
हों में डाला-और उसके हरा खूब जोर-ज्ञोर से अपना शरीर 
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खुजाने ,लगा । मुझे उसके इस ढंग का कोई भी मतलब ससम 
में न आया; परन्तु फिर देखता हूँ तो उस हाथी की बाँदो से एक 
अच्छी खासी जूँ नीचे पड़ी !” , ः ! 
(५) बिल्ली 

, बिह्लियों को दम हमेशा देखते हैं । अतः उनकी बुद्धिमानी के 
आरे मे अधिक लिखने की जरूरत नहीं । पाली हुई बिलियो को 
जब घर के अन्द्र जाना हो और घर का द्वोजा बन्द हा, तब 
अपने पंजे से द्वार के घण्टे को बजांती हैं | क्योंकि यह बादः 
अनेक बार देखो गई है कि उन्तके घएटी बजाने पर द्वार खुल' 
जाता है । इसी प्रकार सादी सांकल और 'चटखनियो को अपने 
'पंजे से खोलते हुए.भी अनेक विडियो देखी जाती है । 

'तेल के दीये की बत्ती काटते समय दीये का तेल पास खड़ी 
हुई बिछी के शरीर पर पढ़ गया ओर वह जल गई । तब बिल्ली 
तुरतों-तुरंत दवोज़े की तरफ लपकी ओर बाहर के रास्ते पर लगरः 
भग दोसौ हाथ दूर पानी से भरे हौज़ मे कुलाँटः:खाई ओर इस 
अकार उसन अपनी रक्षा की । ; । 

नीचे की बात एक विश्वसनीय सद्ग्रहदस्थ से,सुनी है, इस- 
'लिए उसे ज्यो-की-त्यों यहाँ दिया जाता है। , 
सुप्रसिद्ध माधवराव बर्वे ( दीवान कोल्हापुर ) के पास एक 
'विल्ली थी । वह बड़ी पालतू थी और -माधवराव तथा उनकी 
- शेर 
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पत्नी पावतोयाई इन दोनों से इसे बड़ा प्रेम था। वह दूध भार्दि 
कोई भो चीज़ उनके दिये दिना कभी न खाती और दूध के चूल्दे 
पर गरम द्वोते समय दूसरी विछियों से उसकी रखवाली क्रिया 
करती थी | माघवराव भोजन करने बैठें कि उनछे पास उसका भी 
'यद्रा लगता और वर्शँ वह चुपचाप चैठर माघराव उप्तकी थाली 
में जितना भात रखते उतना ,हो खाती थी। गर्भवती होने पर 
असूति के समय उसके पेट में दृद उठा तो वह पाती काकी के- 
पॉँवां को रगड़ने लगी । फिर पावेती काको ने कहा, भुमे मत खुरेच; 
उस कोने में जा बैठ,जहाँ तेरा जगद है ।” बस, बह त्रिल्ली तुरन्त 
वहाँ जाकर लेट गई । माववरात्र जब्र त्रीमार पड़े तव उसने अ्रन्न 
छाड़ दिया; क्योकि उसे हमेशा उतक्नी थाली का भो जन करने की! 
आदत थी । साधवराव ने जब यह सुना दो उसे अंपने पास 
बुलाया और अपने द्वाथ से दिया दिया, ठतब्र उसने खाया। 
परन्तु दो-चार दिन बाद माधवराव मर गये । तब तो बिद्डी ने भी 
अन्न छोड़ दिया और उनके साथ साथ उनऊ पीछे वह भी मर गई | 
(६) कुत्ता: 
कुत्तों की बुद्धिमानी वहियों से भो अधिक द्वोती है। कुचे 
अपने मालिक के कितने उपयोगी हवोते हैं, यह हमें मालूम ही है 
न्‍्यूफाइण्डलैण्ड में कुत्ते पानी में इवे हुए मनुष्यों को बचाते हैं। 


सेण्टवनोड में कुत्ते चक्र से भटठके हुए यात्रियों को रात्तता! बताते 
कशे४५ 


कर 


यशुओं का मन और बुद्धि 


' हैं। कुत्ते जैसा विश्वस्त और ईमानदार प्राणी ओर बोई नहीं। 
कुत्ते अपने सालिक को ही नही, बल्कि उसके चित्र (॥०७ 
&' ०) । को भी पहचान सकते है । छुत्तो की होशियारी वी दो- 
शक बातें नीचे दी जाती हैं । 

एक कुत्ते को एक आना या दो पेसे देनें पर वह उन्हे भुंह 
में दवाकंर एक भटयारे की दुकान पर जाता ओर दर्वाओे का 
खण्टा बजाकर, पैसे देकर उसके पास से रोटी ले आता था । उसे 
दो पैसे दिय जाते तो छोटी-सं' रोटी या रोंटी का ठुकड़ा लेकर 
चह चला आता,परन्तु उसके पास एक आना होता तो बडी रोदी* 
लिये बिना वह चेन न लेता। एक वार उस रोटी वाले ने इस 

+ कुत्त को खूब फेंसाया; उसके पास से पैसे लेकर, बिना रोटी 
दिये दी, उसे उसने निकाल दिया । तबसे कुत्ता सावधान 
दो गया और अपना यह क्रम बना लिया कि दूकान पर जाने के 
बांद पहले पेसे अपने पंजे के नीचे रख लेता और रोटी पाँवो" 
के पास पड़ जाने पर पैसों पर से अपना'पञा हटाता । 

निम्न घटना पूना जिले के बड़े स्थान की है । 

बाड़े में पोटघरे उपनाम. का छुठ्ठम्ब रहता था । उसमें एक 
काला इुत्ता था। वह बड़ा विश्वध्त था।' एक रात उसके घर पर डा ऊु- 
को ने भयंकर ढाका डाला। डाके मे डाकुओ ने सारे वःस्क द्धी-पुरुषों: 

» को जान से सार डाला ओर चीज़-बस्त छूट ली। उस राम घर 
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में एक रोगी स्री थी और उसका एक बिलकुल छोटा बालक था । 
सबके मारे जाने का हाल मालूम द्वोते वी उसने अपने कुत्ते को 
पुकारा । एक गठरी में उस शिशु को बाँध कर उसने कुत्ते के सुपुर्द 
किया और कटद्दा--“हस सब जमने तो अब मरने वाले हैं; इस 
बालक को तू सम्दाल, और भाग जा ।” तुरन्त कुत्ते ने वह 
गठड़ी उठाई और पीछे के एक रास्ते से घर के बाहर निकल कर 
तुर्तों तुरत पोटघर की एक रिश्तेदार स्री के पास ले गया। उस 
कुत्ते को इतनी रात में देखते दी वहाँ घालों फो आश्रय हुआ और 
गठड़ी खोलकर जब सबने देखा तो वे दंग रद्द गये । परन्तु दूसरे 
दिन सबेरे जब्च उस डाके की बात गाँव में फैली और पोटघर के: 
सब मनुष्यों के मारे जाने की खबर उन्होंने सुनी तो उस कुत्ते 
की द्दोशियारी के बारे में उन्हें बड़ा आश्रय हुआ । वह बच्चा 
बड़ा हुआ तब फिर पोटघर का मरान आजाद हुआ । ,आज- 
कल पोटघर के मकान मे उस काले कुत्ते के स्मरणार्थ, 
अथवा और किसी कारण से, दर साल के कुल-धम मे काले कुत्ते 
की पूजा करने की प्रथा है । 
(७) वन्दर 

सनुष्यनुमा बन्दरों की बुद्धिमता के उदाहरण पिछले एक 

अध्याय में दिये ही गये हैं, उन्पर से यह ध्यान में आवेद्दीगा 


कि शेष सब जानवरों से उनकी बुद्धिमत्ता अधिक होती है। इन 
न्ड्दे 


वश था ।का सन और बढ्धि 


, चन्द्रों को पालने पर ये इतने हूबह मनुष्यों की तरह अपना 
व्यवहार फरते हैं कि घर,के छोटे व शरारती बच्चों की भांति उन 
का व्यवहार होता है। जमनी में काले हेगेनबाख नाम का सलुष्य- 
जानवरों का बड़ा शौकीन है। उसने अपने प्राणिसंग्रहालय में 
दो ओरंग और तीन चिम्परी इस प्रकार तीन बन्द्र रख रक्‍खे 
हैं ओर उनके साथ वह बिलकुल छोटे बच्चो का सा व्यवहार 
करता है । वे बन्दर भोजन करते समय बिलकुल मनुष्य की तरह 
चुपचाप मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठ कर चम्मच और काँटो से 
खाना खाते हैं । भोजन के समय बारी-बारी से उनमे से एक 
परोसने का काम करता है । भोजन कर चुकने पर सफाई करने 

५ ऋआ काम उन्हीके जिम्मे है और वे बड़ी सफाई से, बिता किसी 
गलती के, उसे करते हैं । 

इन बन्द्रों को बुद्धिमता के कुछ उदाहरण उसने दिये हैं।- 
उनसें चावियो के गुच्छे में से भिन्न-भिन्न चाबियाँ निकाल कर 
उनसे ताले खोलने की बात है ओर ऐपे दही और भी बहुत से 
उदाहरण दै। बन्दरों में ख॒मावत. जागरूक-चुद्धि बहुत होती है। 
इससे कोई भी चीज़ हाथ में आते ही थे उसे सत्र तरफ से बड़ी 
बारीकी क॑ साथ देखने-भालते हैं । इनमे से एक ब्न्द्र तो थोड़े 
डी दिनों में साइकिल पर बेठना सीख गया और अब उसे इसमें 


इतना सजा आता है कवि घण्टों वह बाग के अन्दर साइकिल पर 
छ २४ डर 
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इधर से उघर घूमता रहता है और एक बार साइकिल पर , बेठा' 
नहीं कि ऐसी:तेजी से उसे चलाता है कि उसे पकड़ना बड़ा 
कठिन होता है । 
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मनुष्य ओर जानवर 


पिच अध्याय में जानवरों की वुद्धिमसा के उदाहर्‌खः 

दिये गये हैं । उनसे साधारणत. पाठकों के ध्यान में 

यह वाव आगई होगी कि जानवरों में भी बुद्धि होती है । जान- 
चबरों में हमारी दी तरह मन और वुद्धि है, इतता ही नहीं, वल्कि 
हममें जो भिन्न-भिन्न मनोविकार होते हैं उनमें से अधिकांश 
जानवरो में भी होते हैं और हमारी ही तरद्द उत्तमे भी वे मनोंः 
विकार चयो, हाव-भाव अथवा अंग-विक्षेप के द्वारा दिखाई 
यड़॒ते हैं. । जानवरों में हमारी तरह आश्रय, भय, ममता, जिज्ञासा, ' 


सत्सर, राग, दया, ईध्यों, गवे, शोक, परोपकारनबुद्धि, प्रतिशोध,' 
र्श्ष 
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लज्ञा--मतलब यद्द कि धर्म-जिज्ञासा और नेतिकता को छोड़ कर 
आर सब मनोविकार हैं, यह उनके व्यवहार से स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है । उत्पादक-बुद्धि की भी बात लें, तो यह दम पहले देख 
ही चुके हैं कि यह तो जांनवरों मे हमसे भी ज़्यादा होती दे । 
परन्तु इतना सब कुछ होने पर भी इस बात को कोई अखीकार 
नदी कर सकता कि फिर भी मनुष्य और जानवर की बुद्धिमत्ता 
में बड़ा भारी भेद रहता ही दे । किसी अशिक्षित मनुष्य से यदि 
यह कहा जाय कि मनुष्य और जानवर की चबुद्धिमत्ता मे कोई 
भेद नही, तो वह इसे न मानेगा । वह हमपर हँसेगा और कहदेगा, 
'मनुष्य मलुष्य ही है और जानवर जानवर द्वी ।? अंग्रेजी भाषा 
मे एक उक्ति है--मानवजाति का पयाप्त अध्ययन करना द्वो तो 
सनुष्य का अध्ययन करना चाहिए ( [॥6 9709७ +प्पेए ण॑ 
ए्रधाशगाते 75 9थ॥), इसका भी यही ससे है.। कारण कि जानवर 
ओर सलुष्य की बुद्धिमत्ता का अन्तर पदू-पद पर हमारे सामने 
आता है । मनुष्य और जानवर की बुद्धिमत्ता के बारे में पहला 
ओर सबसे बड़ा अतएव तत्काल हमारी नजर, पढ़ने वाला अन्तर 
उनकी भाषा का है । जानवरो के संबंध में बोलते हुए हम सदा 
मूक पशु शब्द का श्रयोग करते है। जानवरों में हमारी तरह 
बाणी नहीं है, हमारी तरद उनमे भाषा नही है। भाषा के द्वारा एक 


मलुष्य दूसरे मनुष्य 'को अपने ' विचार कह सकता है, परन्तु: 
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अलुच्य झीः जानवर 


भापा के अभाव में जानवर ऐसा नहीं फर सकते । भाषा के द्वारा 
मनुष्य की घुद्धि का कितना विकास हुआ हैं ९ भाषा के द्वारा 
मनुष्य के विचार फितने प्रगहभ हो गये हैं ९ भाषा के कारण ही 
भनुष्य को घाइमय निर्माण फरना आया। भाषा के कारण हो 
मनुष्य ने भिन्न-भिन्न शाख और भिन्न-भिन्न विद्याओं का निमोण 
किया--और, विद्या फे सामथ्य से एस जगत में मनुष्य ने क्या- 
क्या नहीं किया ९ यद्द विद्या प्राप्त होम का साधन ही जब॒भापा 
है, तथ अवश्य दी फोई भो मनुप्य हमसे कद्देगा कि मनुष्य और 
पशु में जबतक इतला बड़ा फर्क है तबतक पक फे सन का 
विकास्त दूसरे के सन से कैसे हो सफता है १ जिन जानवरों को 
बिलकुल बोलना ही नहीं आता, उनसे बोलने वाल महुष्य का 
निर्माण कैसे ध्वो सकता है ? अतः प्रहतुत अध्याय में एस भाषा फे 
अर्न के सम्बन्ध में ज़रा विध्तार के साथ ऊद्धापोह की जायगी | 
भाषा के सम्बन्ध में पहली घात जो ध्यान में रखनी चाहिए 

वह यह है कि भाषा की यह व्याख्या ठीक नहीं है कि “हस जो 
बोलते या लिखते है. वही भापा है ।” साम्तान्य व्यवद्दार में यह 
व्याख्या लागू हो सकती है, परन्तु हमें भापा फी ओर जरा 
व्यापक ओर शास्त्रीय रीति से देखना चादिणएण। ऐसी भी भाषा 
हो सकती है कि जिसमें वोलना 'और लिखना न 'आता दो । 
युद्ध में कितनी नाना प्रकार की सांफेतिक भाषाओं का उपयोग 
म२े४७क 
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किया जाता है ! कई बार एक जगह की वात दूसरी जगह पहुँ- 
पाने के लिए दो शीशों का उपयोग किया जाता है । परावत्तेन 
फ्रेद्वारा प्रकाश को किरण को एक स्थान के शीशे पर से दूसरे 
स्थान के शीशे पर पहुँचाते हैं और इससे मूल-स्थान के शीशे 
को जैसी दइलचल द्वोती है डसीफे अनुसार दूसरे स्थान के प्रकाश 
की किरण भी वदलर्ता है ओर इस प्रकार फेवल एक स्थान की 
बात दूर के दूसरे स्थान पर केवल सांकेतिक रीति से पहुँचाई जा 
सकता है । तार की कट-कट भाषा सबकी परिचित है । दक्षिण 
भारत मे कुछ (लोग कभी-कमी करपल्लवी भाषा का उपयोग 
करते हैं | इस भापा भे सम्भाषण करना हो तो केवल द्वार्थों की 
अंगुलियों का उपथोग किया जाता है। मतलब यह कि लिखना 
व बोलना न आते वाली भी साषा हो सकती है । भाषा का 
द्ेतु एवं प्रयोजन विचार-विनिमय है । इस व्यापक दृष्टि से भाषा 
का विचार करने पर हमें भाषा की व्याख्या इस श्रकार करनी 
चाहिए कि “जिस जिस सयोग से हम अपने विचार अथवा 
सनोविकार प्रकट कर सकें वढ कोई भी सांकेतिक पद्धति भाषा 
है ।” इस रीति से भाषा की व्याख्या करने पर सद्दज ही हमें 
यह मालूम पड़ेगा कि घोलना-लिखना आने वाली भाषा के अति- 
रिक्त नीचे दी हुईं दूसरी अनेक रीतियों से-भी हम अपने विचार 


किंवा सनोविकार प्रकट करते हैं... - 
48३८ 


पव्मनुष्य कौर जानवर 


(१ ) बुद्धिहीन अथवा विचार-रहित, अस्पष्ट और अस्फुट 
ध्वनि के द्वारा । उदाहरणाथ, पीड़ा दवीने पर दस करादते हैं. । इसमें 
हमें होने वाला दुःख, हमें न मालम होते हुए, अस्पष्ट प्रकार की 
एफ ध्वनि के द्वारां प्रकट द्वोंता है और दूसरों को मालूम 
पड़ता है । 

(२ ) विचारयुक्त किंवा बुद्धि-द्वारा विशेष रूप से बनाई 
हुई परन्तु पहले ही की तरह अस्प्ट और अस्फुट ध्वनिके द्वारा। 
उदाहरणाथ, हुड्डारे के निए हूँ और नकारे के लिए ऊँहूँ” का 
डूम उपयोग करते हैं। 

(३) विचार किये बगैर होने वाले द्वाब-भाव किंता 
अंग वि्षेप के द्वारा । उद्हरणार्थ ह्प के समय हमारे मुखपर 
हास्य ओर क्रोध के ससय माथे पर पडने वाले सल । 

(४ ) जान-बूक कर किये हुए हाव भाव किंवा अंग-विक्तेप 
के द्वार | उदाहरणाथ, किसी को अपने नज़दीक बुलाने के लिए 
'हाथ से इशारा करना | 

यहाँ यह बात निशेष महत्व की और ध्यान देने योग्य है कि 
ऊपर जिस भिन्न-भिन्न भाषा-पद्धतियों के कुछ नमूने दिये गये हैं 
हमारी तरह पशु भी उन सबको व्यवहार मे लाते हैं | पशुओ में 
शेसी भाषायें हमेशा व्यवद्धत होती हैं, जैसा क्रि नीचे के कुछ 
डदाहरणों से प्रकदं होगा | 

२८ 


जावन-विफास 


यह पिछले अध्याय में कहा जा चुका है. कि ततेया, मघु- 
अकक्‍्खी और चीटियाँ अपने विचार दूसरे ततैयों, मघुमविखियों 
आर चीटियों पर प्रकट कर सकते हैं । मधुमक्खी 'को जब किसी 
जगह चहुत सा 'मधु ( शहद ) दिखाई देता है तो बह अपने 
छत्ते को लौटकर अपने साथ सैकड़ों अन्य मघुमक्खियो को छे 
आती है। वे ऐसां ऊपर दी हुई अथवा वैसी ही किसी सांकेतिक 
पद्धति के द्वारा ही कर सकती होगी, इसमें संशय नहीं । चीटी- 
चोटो की कतार-की-कतार जत्र चल रही होती है तब बीच से ही कहीं 
वह कतार मुढ़े तो यह बात तुरन्त दूसरी चींटियों तक पहुँच जाती” 
है और वे सबकी सच लौट पडती है, यह बहुतो ने देखा होगा | 
सर जॉन लैबॉक ने इस संबंध से एक साधारण प्रयोग किया 
था । चींटियो के एर कुण्ड से उन्होंने तोन लम्बे लम्बे फीते 
इधर-उधर लगाये । इन फीतो के दूर के सिरे उन्होने तीन भिन्न- 
भिन्न काँच के बतनों मे डाल दिये। एक बत॑न मे उन्होने चीटियो 
के ४००-५०० अणडे रक्‍्खे, दूसरे बर्तन मे सिफ २-३ ही अण्डे 
रक्खे, और तीसरे बर्तन को बिलकुल खाली रक्‍्खा । तहुपरांत 
उन्होने प्रत्येक बतेन में एक-एक चीटी छोड़ दी। चौटी अण्डा' 
लेती, कुण्ड में जाती, और फिर दूसरा अण्डा लेने के लिए 
वापस बतंन मे आती । सर जॉन दो-तीन अण्डों वाले बतन में” 


हर बार एक-एक नया अण्डा डालते जाते थे, जिससे उसमे , के 
जु० 


भनुष्य और यानवर 


अण्डे समाप्त न दो जाये । प्रयोग के अन्त से उन्हे मालूम पड़ा- 
कि जिस वतन में बहुत-से अण्डे थे उसमे ४७॥ घण्टो के दर्सि- 
यान २५७ चॉंटियाँ पहली चीटी की मद॒द को आईं; जिस बतेन 
में सिर २-३ अण्डे थे उसमें ५३ घण्टे के दर्मियान सिफे ८२ 
दूसरी चींटियों आई; और जो बर्तन खाली था उसमे एक भी 
चींटी नहीं आई । इसपर से यह मालूम पढ़ता है. कि चॉटियों 
में यह ख़बर एक दूसरे को बताने का कोई साधन अवश्य द्वोना 
चाहिए कि अमुक-अमुक स्थान पर इतना-इतना माल है। चींटियो 
ओर मधुमक्खियो के मुँह के पास की मूछे उत्का यह साधन 
बताया जाता है । 

मुर्गी के बच्चे जब उससे दूर होते हैं, और जब कोई संशया- 
स्पद्‌ एवं भयजनक पदार्थ उसे अपने पास आता मालूम पड़ता 
है, तब तुरन्त बढ एक विशेष प्रकार का खर करती है और 
उसके घच्चे अपनी माँ का वह खर सुनते ही उसके डेनो के नीचे 
जा पहुँचते हैं--यह च्रात बहुतो ने देखी होगी। रे नाम के एक 
आदमी ने देखा है कि मुर्गी अपने भिन्न-भिन्न सनोविकारों को 
आठ-दूस जुदा-जुदा खरों में व्यक्त करती है । 
* घोड़े और खबर का परस्पर सम्भापण सांक्रेतिक भाषा में 
कैसे होता है, इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है । 


8 


एक थोड़ा एक छोटे-से अह्याते मे रहता था। उस अहते, 
र्जक 


ज्ञीवन-विकास 


नें एक फाटक था और उसमें वाहर-भीतर हमेशा लकड़ी लगी 
-रहती थी। इतने पर भी अनक बार घोड़ा बाहर निकल आता 
था | इसके लिए वह यह युक्ति करवा । पहले अपना सिर ऊँचा 
“ करके अन्दर की लकड़ी निकाल डालता ओर फिर खूब जोर से 
“हिनदिनाने लगता । उसकी इस हिनहिनाहट का सुनते दी पास 
के बाड़े से एक खबर वहाँ आता और बाहर की लकड़ी निकाल 
देता। फिर दोनो सज़े से वाहर आकर मौज किया करते थे । , 
बिल्ली ओर कुत्ते अनेक वार भिन्न-भिन्न खरों मे और अग- 
विक्षेपो के द्वारा अपना देतु व्यक्त करते हैँ । कई बार घर में 
पली हुई बिल्ली और कुत्ती जब॒ किसी सॉप वगैरा को देखती हैं 
तब उसकी ओर अपने मालिक का ध्यान आकृर्षित करने के 
लिए नाना प्रकार के उपाय करती हैं । पहले-पहल तो मालिक 
के पास जाकर पुकार करती है न््योर वह पीछे-पीछे आबे इसके 
लिए उस तरफ को चलती हैं | इस युक्ति मे सफल न हो तो 
फिर वें अपने मालिक की धोती या कुत्तो अपने मुँह या पन्ने में 
दवा कर उसे उस तरफ ले जाने का प्रयत्न करती हैं । मतलब 
यह कि किसी-न-किसी प्रकार मालिक उस चरफ चले। 
एक मजूरिन हर रोज़ दूध निकालने के वाद प्याले मे दूध 
लेकर उसे एक टेरियर कछुचे को दिया क(ती थी । एक दिन 


सिलाई के किसी काम मे उलमी रहने के कारण वह उस टेरियर 
रे 


मंनुप्प और जानवर 


को दूध देना भूल गई। तब उस कुत्ते ने लाना प्रकार से उसे 
दूध देने की' याद' दिलाने का' प्रयत्त किया; परन्तु वह सफल: 
न हुआ। अन्त में वह रसोईंघर से एक प्याला लाया और 
दाँतो से पकड़ कर 5सके सामने रकखा ओर इस प्रकार अपनी 
आवश्यकता प्रकट की । यह ध्यान रखने योग्य बात है कि इस 
को इस तरह की आदत पहले कभी न थी | 
» शकपते मालिक के कष्ट मे पड़ने पर, दूसरो तक यह बात 
पहुँचा कर, मालिक की मुक्ति कराने के बारे में कुत्ते कुत्तियों के 
बंहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं। आवर्डीन के पास डा० 
बीटी पर'घटित होने वाला एक उदाहरण - लीजिए । शरद-ऋतु 
मे वहाँ की डी नाम की नदी बफ से जमी पड़ी थी, उस समय 
आयवबिन नाम का मनुष्य नदी से उसंपार जा रहा था । जाते- 
जाते बीच ही मे उमके पाँयो के नीचे का बंफे पिघल कर फट 
पड़ा और वह पानी मे जा गिरा । सौभाग्य से उसके पास एक 
बन्दुक थी । उसे उस छेद पर रख कर उसके आधार पर जैसे- 
तेसे वह पानी मे लटकता रहा | उसके' पास' एक विश्वस्त कुत्ता 
था, उसने अपने मालिक को बचाने का' बहुत-कुछ प्रयत्न किया, 
परन्तु उसे सफलता न मिली। तब तुरन्त ही वह कुता पास के 
गोंव मे दौड़ गया और वहाँ जो 'महुप्य उसे पहले*पहल दिखाई 
दिया उसके छोट को दाँतों स पकड़ कंर'उसे नदी की तरफ 
रण ३ 


जीवर्न-विकास 


शखीचने लगा । उस कुत्ते का हेतु समझ कर वह आदमी उसके 
थीछे-पीछे गया और उसने आयर्विन को बचा लिया । 

कुत्तो की ही तरह बिना पूँछ के और पूँछवाले बन्दर भी. 
अपनी इच्छा, सनोविकार और साधारण विचार ध्वनि, अंग- 
'विक्तेप, द्वाव-भाव इत्यादि के द्वारा प्रकट कर सकते हैं और इसके 
भी बहुतसे उदाहरण दिये जाते है । इतना ही नही बल्कि कुत्ती, 
'बिली, बन्द्र इत्यादि प्राणी थोड़ा-बहुत अक्षर-ज्ञान भी कर 
सकते है ।इस विषय मे सर जॉन लैबॉक ने बहुत-से.प्रयोग किये- 
हैं और उनपर-से उसने यह सिद्ध किया है कि इन प्राणियो को 
“अक्षरों व चिन्हो का कुछ ज्ञान कराया जा सकता है । स्थानाभीव 
'से ये प्रयोग यहाँ नही दिये जा सकते | परन्तु इन सब बातो 
ओऔर.-विवेचना का सार एक ही है, और वह यही कि हम बोलते- 
'लिखते हैं वह भाषा "यद्यपि पशुओ को नहीं आती, फिर भी वे 
“अपने सनोतजिकार, इच्छा और मामूली त्रिचार अग-विक्षेप, दाव:, 
भाव अथवा अस्पष्ट एवं अस्फुद ध्वनि के द्वारा -दूसरो पर प्रकट. 
न्कर सकते हैं । अथवा इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाय, 
सो कहना होगा कि पशुओं में भी एक प्रकार की सांकरेतिक भाषा 
अचलित है । 

इस सम्बन्ध मे दूसरी ध्यान रखने लायक़ बात यह है कि; 


“हमेशा के व्यवहार मे भी हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, 
हि. 


व्मजुष्य जौर जानवर 


उसमें अनेक वार हमारा अर्थबोध ठीक द्वोने के लिए हमः 
ओ उपयुक्त सांकेतिक पद्धति अथात्‌ खर:भेद, दाव-भाव ओर 
अंग-विक्षेप इत्यादि का उपयोग करते हैं। वेदों में “शब्दों ' का 
अर्थ खर-भेद पर अवलम्बित है, यह बात सर्वश्रुत है। इन्द्र को 
दण्ड देने के लिए,ब् त्रासुर ने शंकर से वर माँगा | उस, समय 
(इन्द्र शत्रु:' शब्द मे दूसरी जगह खर करने के सबब उस , शब्द्‌ 
'का इतना विपरीत अर्थ हुआ कि इन्द्र को दण्ड देने की शक्ति 
चुत्रासुर को मिलने के बजाय उलटे इन्द्र को द्वी वृत्नासुर का वध 
करने की शक्ति प्राप्त हो गई और इस जरा-सी गलती के सबब 
चुनत्ना १९२ का मरण हो गया । मतलब यह कि शब्दों का अर्थ 
ख्नेक बार इसपर अवलबम्बित रहता है, जिस प्रकार कि हम 
उस शब्द का उच्चारण करते हैं । खर-भेद और अंग-विक्षेप का 
'बोलने में हमें कितना उपयोग होता है, इसकी. ओर - हमारा 
लक्ष्य अभी तक नहीं गया है! इससे हम इसकी कत्पना नही; कर. 
सकते । परन्तु इस बात की भोर हम अगर पूरा ध्यान दें .तो 
पृ 'हमें साल्ूम पड़ ,जायगा । पी 
: » छोटे बच्चो की द्वी चात हम लें तो हमे, मालूम पड़ेगा, कि 

'बिलकुल, छोटी अवस्था के बच्चे अपने विचार किंवा इच्छा प्रकट 
करने के लिए शब्दों का उपयोग शायद ही कभी, करते हैं। 
चद्ाहरण के लिए ५-६ महीने का बच्चा अपनी माँ के पास आने 
बे 


लीवननीकाम 


पर उसकी तरफ देखते हुए हँस कर अपना हुप प्रकट करता है 9 
भूख लगने पर' रोने लगता दे । इसके बाद जैसे-जैसे उसमे समम 
आती' जाती है वैसे-वैसे उसकी इच्छायें और आवश्यकतायें 
बढ़ती जाती हैं। तथापि इन सब आवश्यकताओं या इच्छानओं को 
यह अंग-विक्षेप, इशारों और भिन्न-भिन्न खरों से व्यक्त करता, 
है | जन्म से ही जो बालक पागल होते हैं, अथवा जिनऊे बोलनेः 
में हकलापन होता है, ऐसे बालकों को बड़े होने पर भी बहुत 
बोलना नहीं आता । मगर अपनी सब इच्छायें बे उक्त सांकेतिक 
भाषा की मदद से प्रकट कर सकते हैं | अंग-विक्षेप और खर- 
भेद का अपने विचार परिणामकारक रीति से दूसरो को समझा 
देने में कितना उपयोग होता है, यह उनकी समझ मे सहज हीः 
अआजायगा, जिन्‍्होने कि प्रसिद्ध-पसिद्ध वक्ताओं के भाषण सुनेः 
होंगे अथवा जिन्होंने अभ्यस्त नटों के अभिनय देखे होंगे॥ 
तथापि इस सम्बन्ध में हसारे रात दिन के अनुभव में आने- 
बाला भी ऐके उदाइरण दिया जा सकता है और वह «तोतले 
सजुष्यों का है। तोतले आदमी जब'बोलते हैं तब वे सदा 
द्वाथो 'का ' इशारा करते जाते हैं, यह बहुतों ने देखा द्योगा # 
उनमें भी जब कभी वे बहुत अड़ते हैं उस समय उनसझ्ले 
द्वार्थों के इशारे इंतने ज़्यादा द्ोते हैं कि मार्नों उनके द्वारा अपने! 


'। ' आुँद्द से बाहर निकालने का उनऊा निश्चय ही दो गया हो ४ 
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शब्द-प्रयोग के साथ ही खर-भेद और हाव-भाव का भी हमारा 
अर्थ व्यक्त करने में कितना सहज उपयोग होता है, यह इस 
उदाहरणों से स्पष्ट है । 

बिलकुल जगली हालत में रहने वाले लोगों को देखने पर 
भी हमें विशेषतया यही वात मालूम पड़ेगी । आफ्रिका और 
अमेरिका में जो विलकुल जंगली और आदिम जातियाँ हैं 
(जिनका सुधार नहीं हुआ है), उनके व्यवहार पर यदि हस ध्यान 
दें तो मालूम पड़ेगा कि अपने निरन्तर व्यवहार में उक्त सांक्रेतिक 
साषा का वे बहुत ज़्यादा उपयोग करते है । कनेल मेलरी ने ऐसे 
लोगो की भाषाओं के सम्बन्ध मे एक बड़ी पुस्तक लिखी है। 
उसमें यह बात साफ तौर पर बताई गई है । इतना ही नहीं 
बल्कि उसने यह भी बताया है कि उनके बहुत-से इशारे और 
हाव-भाव विलकुल वैसे द्वी होते हैं, जैसे हम करते हैं। इसपर से 
उसका यह कद्दना है कि हाव-भाव और खर-भेद की भाषा एक 
प्रकार की नैसगिक और साधारण भाषा है | ये जगली लोग 
इस सांकेतिक भाषा के द्वारा घए्टो एक-दूसरे से कैसे बोलते 
रहते हैं, टायलर ने इसके बहुत-से वर्णन विये हैं । 

एक ओर बात से भी यह सिद्ध होता है कि अंग-विक्लेप 
ओर हाव-भाव इत्यादि कीं भाषा नेसर्गिक भाषा है । जो लोग 


जन्म ही से गूंगे और बहरे होते हैं, अवश्य ही वे आजन्म नहीं 
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बोल सकते । ऐसे लोगो की भाषा यही है । सभ्य देशो में जब 
लंगली लोग पहले-पहल आते हैं. तव उन सभ्य, '( सुधरे हुए) 
लोगो मे बहरे-गूंगो को देख कर उन्हे बड़ा आनन्द होता है। 
क्योंकि इन लोगो से अपनी सांकेतिक भाषा के द्वारा वे थोड़ा- 
चहुत बोल तो सकते है ! ' 

चीन मे गये हुए एक अंग्रेज़ के बारे मे कहा जाता है 
कि वह एक होटल से ' गया और वहाँ के नौकर ने उसके सामने 
एक तश्तरी मे कुछ मांस लाकर रक्खा । वह यह जानना चाहता 
था कि यह सांस “ किसका है.। परन्तु उसे चीनी भाषा न आती 
थी, और वह चोनी बाल-नौकर अग्नेज्ञी भाषा नही जानता था] 
सब इस नेसर्गिक भाषा का ही सहारा लिया गया। अग्रेज़ ने तश्तरी 
की तरफ इशारा करके 'केऋ-केक्‌' (२०४८८ (२०४०० कहा और 
उस. छोकरे ने 'बॉड,बॉको ( 30७, ९४०७ ) उत्तर दिया । बस, 
उसने ताड़ लिया कियह मांध्ष कुत्ते- का है। ' 

इसपर से पाठकों को यह कल्पना हो गई होगी कि हाव- 
भाव ओर, अंग-विशेष “इत्यादि का जगली और बहरे-मूँगे लोगो 
में कितना उपयोग होता है | ये लोग इस सांकेतिक भाषा का 
उपयोग हमारी सदा की भाषा की भाँति बोलने अथवा दूसरों से 
अपने विचार कहने के काम मे सपाटे के साथ किया करते हैँ । 


'परन्तु अपनी हमेशा की भाषा के बजाय यदि इस सांकेतिक और 
जजट 
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स्वाभाविक, भाषा का उपयोग करना हसें झा जाय, तो भी यह 
बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि,हस इस- तरह से अपने,सबत्र 
विचार इस भाषा के द्वारा व्यक्त नहों कर सकते । ज़॑गली-लोगो 
ओर जन्म से ही गूगे-बहरे पेदा होने वाले लोगों की बुद्धि जजैसे 
हमारी अपेत्ा बहुत कम,होती है वैसे ही उनके विचार भी हमारी 
ही तरह गहन, गूढ और - अमूत-खरूप के नहीं होते और 
उनकी रहन-सहन बिलकुल सादा द्वोती है | उनकी जरूरतें.बहुत 
थोड़ी होती है । खाने, पीने, शिक्वार करने इत्यादि-ऐसी ही बातों 
में उनका सब समय जाता है । इससे उनके विचार भी -बिलकुल 
सादा होते हैं और इसीलिए उन्हे एक-दूसरे से इस सांकेतिक भाषा 
मे बोलना आता है। उनकी इस सांफ्रेतिक भाषा के व्याकरण 
और उसकी वाक्य-रचना का जिन लोगों ने अध्ययन किया है उनके 
लिखने से भी यही बात स्पष्ट होती है। हमारी भाषा की अपेक्षा 
इस भाषा का व्याकरण अत्यन्त सरल और वाक्य-रचना अत्यन्त 
आमीण होती है। हमारी भाषा मे जिस प्रकार; संज्ञा, सर्वनाम; 
विशेषण, क्रिया इत्यादि भेद द्वोते हैं. उस प्रकार उनकी भाषा में 
चहुत-से भेद नहीं मिलते, और भाववाचक नामों और ,अमूत्ते 
विचारों के वाचक शब्द तो बिलकुल नहीं होते । इसीलिए जब- 
त्तक यह या इस तरह की भाषा प्रचलित होती है तबतक हमारे 


विचारों की दौड़ भी बहुत दूर तक नही जा- सकती | कारण. 
श्प्ह 
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कि इस भाषा के द्वारा 'ऐसे अमूत्त ' खरूप के विचार किंवा 
करपना हंस एक-दूसरे से नहीं कद्द सकते । उदाहरणा्थ, आज- 
कल के समाचारपत्रों में की किसी टिप्पणी को इस भाषा के द्वारा 
दूसरो को संममाना हो तो वह असंम्भव ही होगा; और इसका 
कारण यही है कि इस प्रकार की खाभाविक किंवा नेसगिक भाषा 
बिलकुल सादे विचारो की" अपेक्षा दूसरे विचार व्यक्त करने में 
असमथे है। तथापि, उपयुक्त विवेचन पर से इतनी बात स्पष्ट 
होगी कि, बोलना-लिखना आनेवाली भाषा के सिवा भाषा के जो 
दूसरे ऊपर कहे हुंएं प्रकार हैं वे ' हममे और पशुओं में एकसे 
होते हैं और कम-ज्यादा परिमाण मे प्रचलिंत हैं। अत्तएव इस 
दृष्टि सें हमे यह मानने का कोई कारण नहीं कि पशुओ में और 
हर्ममें बहुत भेद है । 5 है 
४ « अब हम भाषा के मुख्य प्रकार अथात बोलने में आनेवाली 
भाषा अथवा बुद्धिमंता के साथ किये जानेवाले शब्दं-प्रयोगो 
किंवां वाक्य-प्रयोगो पर विचार करेंगे । हम जिस प्रकार शब्द या 
वाक्य बोलते हैं, जानवरों को उस अकारें ' शब्द या वाक्यों का 
उच्चारण करना नहीं आता । यह बात यदि सत्य हो तो भी केवल 
इतनी सी बात पर हम यह नेहीं कह सकते कि. उनकी और 
इसारी बुद्धि में बड़ा भारी फर्क है । क्योकि बोलना आने-त आने 


पंर मनुष्यों का सनुष्यत्व अवलम्बित नहीं है । मलुष्य की व्याख्या 
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यह करें कि “जिसे बोलना आता हो वही प्राणी मजुष्य है” तो 
वह ठीक न होगी । क्‍योंकि न बोलनेवाले मनुष्य भी बहुत-से 
मिलते हैं; अनेक मनुष्य जन्मत. गूँगे - होते हैं और मरण-पर्यन्त 
गूँगे ही रहते हैं। वीसारी में जिनकी दाँती भिंच जाती है, 
अथवा जिन्हे जिव्हा-स्तम्भ ( 39०४० ) हो जाता है, उनकी 
जबान एकाएक बन्द हो जाती है। दूर क्यो जायेँ, मनुष्य ही पेदा 
होने के साथ ही कहाँ बोल सकता है! कम-से-कम डेढ़-दो वर्ष 
का हुए ब्ग्रेर उसे बोलना नही आता । अतणएव बोलना आना ही 
चुद्धिमानी का कोई खास लक्षण नही है; यह तो उन-उन प्राणियों 
के मुँह और कण्ठ के स्नायुओ एवं मज्जा-तन्तु की विशिष्ट -रचना 
ओर उसके विकास पर अवलम्बित-है । 

इस सम्बन्ध में दूसरी सहत्व की बात यह है कि ऊपर न 
चोल सकते वाले जिन मनुष्यों के उदाहरण दिये गये है उन्हें खुद 
तो बोलना नहीं आता, मगर दूसरे लोग जो बोलते हैं. उसका 
अचलब वे समभते हैं, और यदि यह कहा जाय तो कोई अति- 
'शयोक्ति न होगी कि बोलना आने की अपेक्षा बोलने को सम- 
मना ही बुद्धिमत्ता का वास्तविक लक्षण है। जो, लोग जन्मतः 
पागल होते है, वे चाहे जितनी बड़-बड़ कर सकते है । परन्तु उस 
बड़बड़ का अर्थ क्या द्ोता है? उनका दिसाग विक्ृत्त, होता है 
और उनकी .बुद्धि कुणठित होती है, इसलिए चाहेवे भड़भड़ बड़- 


२६३ 
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बड़ करेलें मगर दूसरो के 'उच्ारण किये हुए सादे वाक्य तक' 
उनकी समझ में नही ' आते । इसके विपरीत' एक वर्ष की वरये 
के बालक को लीजिए । उसे बोलना बिलकुल नही' आता, परन्तु 
उसको दिमाग ताज़ा होता है ओर वय के परिमाण मे बुद्धि कुछ 
कम नही होती, इसंसे बोलना आने से पहले ही वह औरो का 
बोलना समेमने, लगता' है। अतएवं यह सममेना भूल होगी कि 
शब्दो या 'वाक्‍्यो का 'केवल उद्यारण 'करना न आया तो बुद्धि 
बिलकुल नहीं है । इसके'विपरीत शब्दों या वॉक्यों का अर्थ समझ 
में आना दी बुद्धिमत्ता का लक्षण मानना चाहिए।.. (४ 
) अब इस दृष्टि से पशुओ की'ओर देखे तो हमें माल्म पड़ेगा 
कि रात-दिन मनुष्य के संसंगे मे आनेवाले 'कुत्ते, बिल्ी, 
घीड़े, हाथी, मलुन्यनुमा बन्दर इत्यादि प्राणी शब्दों के अर्थ ही नही 
सर्मेमंने लगते बल्कि 'अभ्यास से कई वाक्यों के अर्थ भी वे ठीक- 
ठीक लगा लेते हैं | कुछ ही दिना मे ये अपने नाम पहचानने लगते 
हैं, यह 'हम' रात-दिन देखते हीहें। 'सकंस में इन प्राणियों को 
थोड़ी-सी ही'शिक्षा मे' कितने तरह के'शव्द और वाक्य समझा 
दिये जाते है । यह्‌ प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए इस, सम्बन्ध में 
विश्वास-योग्य कुछे उदोहरणं और दिये जाते है।. “| * 

. + ओो० गेरॉल्ड यो के पास एक कुत्ता था।'उसने /उसे ऐसा 
* थाकि उसे जो भी चीज़ खाने को दी जांती जबतक 


छं 
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उसका मालिक दी गई” ( ?&70 70। ) न कहता तबतक वह 
उसे मुँह मे न रखता, खाने की चीज को अपने नथने पर रक्खे 
रहता था | दी गई (!?७6 07) शब्द को वह इतनी अचून 
कता के साथ पहचानने लगा था कि किसी वाक्य से भी वह 
इस शब्द्‌ को सुनता तो तुरन्त अपने मुँह की चीज़ को खा जाता 
था | इसके विपरीव 'दी गई! (!?9/0 ।0) जैसा दूसरा कोई 
भी शब्द सुनने पर वह ऐसा कभी न करता | स्काटलैण्ड मे एक 
किसान के पास एक कुत्ता था। वह मालिक की बहुत-सी बोल- 
चाल सममता था। हॉग 'नॉसक कविले उस कुत्ते का हाल 
लिखा है| एक दिन उसका मालिक अपने घर पर चुपचाप बेठा 
हुआ था ओर कुत्ता भी उसके पास ही पड़ा हुआ था। किसान 
ने हॉग को अपनी बात का विश्वास कराने के लिए हमेशा की 
तरह कहा, “जान पड़ता है कि हमारे खेत में बछड़े आ घुसे है 
और आलू खा रहे हैं ।? अपने मालिक के ये शब्द सुनते ही 
कुत्ता भागा हुआ आलू के खेत पर पहुँचा और उस खेत का 
चक्कर लगाया । परन्तु खेत मे बछड़े बिलकुल न थे, इसलिए 
लौटकर वह चुपचाप अपने मालिक के पास आ बैठा । किसान ने 
फिरसे कहा, “जानपड़ता है कि बछड़े खेत में ही हैं ।” इन शब्दो 
का सुनते ही कुत्ता फिर पहले ही की तरह उठा और खेत के पास 
“जाकर लोद आया । परन्तु तीसरी बार जब मालिक ने उन्ही शब्दों 
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को दुहराया तो कुच को विश्वास होगया कि मालिक मुझे बहका 
रहा है, इसलिए मालिक की तरफ देख कर उसने सिर्फ, अपनी 
पूँछ दिलाई और चुपचाप बैठ गया । 

लन्दन के प्राणी-पंग्रहदलय का एक चिम्प॑ण्ी ( मनुष्य- 
मुमा बन्द्र) इस बात का और भी अधिक विश्वसनीय उदाहरण 
है कि जानवर शब्दों के अर्थ समझ सकते हैं | इस बन्द्र को 
उसके रक्षक ने इतने शब्द और वाक्य सिखाये थे कि इस विषय 
में यह बन्द्र पूरा बोलना न आनेवाले छोटे बालक जैसा ही 
मालूम पड़ता था। उसे कुछ निश्चित शब्द और वाक्य ही 
नही आते थे, बल्कि उन शब्दों का भिन्न-भिन्न वाक्यों से होने- 
चाला उपयोग भी मालूम था । उदाहरणाथे, रक्षक उसके हाथ में 
. घास का तिनका देकर उस तिनके को पिंजरे के चाहे जिस छड़ 
से बाहर निकालने को कहता था | वह कहता कि “तेरे पॉव के 
पास की चीज़ को अपने पास की छड़ से छ॒ड़ के रास्ते बाहर 
निकाल ।” और तुरन्त ही उस-उस छड़ के रास्ते वह बन्दर उस 
तिनके को बाहर निकाल देता था | इस समय वह रक्षक अपने 
हाथों से अथवा और किसी, प्रकार उसको कोई इशारा नहीं करता 
था । इस बात को लन्‍्दन में बहुतेरे आदमियो ने अपनी आँखों 


देखा है। 


'. इसपर से इंस बात की कल्पना पाठकों को होगी ,कि 
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पशुओं में शब्ठों का अर्थ सममने की कितनी शक्ति है । और 
उसपर से उनकी बुद्धिमत्ता की भी गवाद्दी मिलेगी ।इस विषय में 
उनकी बुद्धिमत्ता खास तौर पर एक डेढ़ वर्ष के बच्चे जितनी होती 
है। दोनों में फक् इतना ही है कि छोटे बच्चे की चुद्धिमत्ता इसके 
आगे वरावर बढ़ती जाती है और पशु की बुद्धिमत्ता यहीं समाप्त 
हो जाती है। और इसका मुख्य कारण यही है कि छोटे बच्चे में 
इस समय वाणी न होने के सबब उसे बोलना नहीं आता है 
तथापि उप्तमें बोल सकने की शक्ति होती है; इसलिए आगे जैसे- 
जैसे वह बढ़ता जाता है वैसे-नेस वह बोलने लगता है, और 
जैसे ही उसे मो ड-तोड़ कर घोलना आने लगता है वैसे ही त- 
त्काल उसकी बुद्धिमत्ता पर उसकी प्रतिक्रिया होकर वह बढ़ती 
जाती है | बुद्धिमत्ता बढ़ी कि वह अधिक बोलने लगता है। इस 
अकार यद्द भाषा क्िंवा वाणी ओर बुद्धिमत्ता की क्रिया-प्रति- 
क्रिया बराबर जारी रहकर कुछ दिनों में छोटे बच्चे की बुद्धिमत्ता 
पशुओं की सामान्य चुद्धिमत्ता की अपेक्षा इतनी अधिक बढ़ती 
है कि हमें ऐसा मालम पडने लगता है मानों इन दोनों को वुद्धि- 
सत्ता का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, एक की बुद्धिमत्ता 
से दूसरे की चुद्धिमता का विकास हासा असस्भव है । प्रारम्भ से 
यह बात हमारी समर में नहीं आती कि वाणी का विचारों और 
चुद्धिमता पर कितना अधिक असर दोता है; और इसलिए यह 
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कहना हमे आशख्य-पूर्ण मालूम पड़ता है कि केवल मरुंष्यों 'की 
म्रौणी के सबब उनकी बुद्धि का इतना विकास हुआ हमें ऐसा 
मालूम पडता है कि पशु को अपेक्षा मनुभ्य इतना बुद्धिमान है कि 
उसका कारण, उसमें केवल 'चाणी का दोना न होकर छन दोना के 
मूल मे ही दूसरा कोई-त कोई बडा फक होना , चाहिए । सलुष्य 
की निचार:शक्ति बढाने के काम से वाणी का कितना' बडा उपयोग 
होता है, . इसे एक-दो दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया जायगा । 

-+. पहला दृष्टान्त हम गणित-शाखत्र का लेंगे । गणित से अंको 
का कितना उपयोग है, प्रारम्भ मे यह बाताहमारी'समम्त मे नही 
आती । परन्तु ऐसा कहे तो उसमे रच्चमात्र अतिशयोक्ति न होगी 
कि अगर सूल से अंकों की कल्पना ही न हुई होती तो गणित- 
शास्त्र हो?उत्पन्न न हाता । अको की कल्पना बिलकुल सादी और 
आसान है । परन्तु इस अत्यन्त सीधी और सरल करपना : के 
यायो पर ही गणित-शासत्र की विशाल इमारत उठी हुई है । 

आरम्भ मे अकद्दी न निकाले गये होते तो जोड़, बाकी गुणा, भाग 
इत्यादि गणित के सवाला को हम कैसे करते ? यही' नहीं, अंकों 

के न होने से बहुत होता तो अगुलियो के द्वारा दस पर्यन्त अक 

गिने जा सकते | परन्तु आगे सब गड़बड़ हो जातो ओर ज्ञान 

की वृद्धि रुक जाती'। बिलकुल जगली लोगो में अक व संख्याओ 


की कटपना बहुत कम होती है | अतः जोड़, गुणा, बाक़ी की 
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? कंटपना उन्हें बिलकुल नहीं होती । ऐसे लोगो से काम «पड़ने 
पर एक,भेड़ की क्नीमत जब एक चुरुट या एक बन्दूक + ठहर 
जाय तो पाँच भेड़ लेकर उसके बदले उन्हे एक साथ पोच बन्दूकें 
थो चुरुट देने पर वे गडबड़ा जाते हैं। ऐले समय उन्हे पत्येक 
भेड की कीमत अलग अलग देनी पडती है । 
इस सबधी दूसरा च्ष्टान्त विनिमय-शासत्र से दिया जा सकता 
है । पेसे के अभाव मे देन-लेन करना कितना कठिन] मकट का 
ओर त्रासदायक होता है इसकी कल्पना इस बात का विचार 
करने पर सहज हो हो जायगी कि श्राज संसार मे जितना धन 
है उसे नाम-शेप कर दे तो कैली गड़बड सच जायगी। बस्तुतः 
देखें तो खय॑ अथवा केवल धन से हमारी कोई भी ज़रूरत पूरी 
नही होती, .मगर धन के अभाव मे हमारा सारा व्यव्रह्र भी 
क्रीब-क्रीव रुक ही जाता है । धन की कल्पना ही म निकाली 
गई होती तो सारे व्यवहार में अदला-बढली का खरूप आया 
होता । श्रम-विभाग का तत्त अमल मे न आया होता । उद्योग- 
न्धो की वृद्धि न हुई होती,और सुधार की दृष्टि से समाज 
बिलकुल हीन या जंगली स्थिति मे रदह्या होता । अत. गणितशाश्र 
की बृद्धि में जो महत्व अंको का है, अथवा उद्योग-धन्‍न्धो की 
वृद्धि मे धन की जो आवश्यकता है, वही, आवश्यकता मनुष्य की 
बुद्धिमत्ता की बृद्धि में भापा को है । * 
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भाषा भिन्न-भिन्न शब्दो से मिल कर बनी हुई है, ओर जे 
'मिन्न-भिन्न शब्द हैं मूच्ते और अमूत्त वस्तुओ एवं कल्पना के 
हमारे द्वारा: रक्खे हुए नाम । अतएवं जैसे धन हमारी किसी 
भी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रत्यक्ष साधन नहीं है, उसी 
प्रकार शब्द भी कोई पदार्थ नहीं बल्कि उस पदार्थ का हमारे द्वा 
रक़्खा हुआ नाम है | आम शब्द उच्चारण करते ही हमारे मन:ः- 
श्व्लुओं के सामने एक हरे रग का फल उपस्थित होता है । कुत्ता 
शब्द उच्चारण किया कि एक विशिष्ट प्राणी का चित्र हमारे मन 
के सामने आता है | इससे खास ध्यान रखने की वात यह है 
कि ये दोनो शब्द वह-वह पदा्थ या प्राणी नहीं होते. । शब्द 
सद्दाचक पदार्थ से बिलकुल भिन्न है । वदू तो उस चीज़ को 
हमारा दिया-हुआ नाम अथवा उस पदार्थ को पहचानने के लिए 
मन में योजित किया हुआ दमारा चिन्ह है । तथापि एक बार 
पदार्थों को हमने ऐसे नाम दे दिये तो उससे व्यवहार मे एक 
दूसरे स विचार-विनिमय करने मे बडी आसानी होती है। कुत्ता 
शब्द को ही लीजिए । इस दो अक्षरी शब्द से ही एकदम 
कितना अर्थ व्यक्त होता है | कुत्ता शव्द उच्चारण करते ही हमारे 
मनःचक्षुओ के सामने एक चार पाँव, लम्बी नाक का भौकने 
बाला प्राणी आ उपस्थित होता है । जो जंगली लोग अपना 


चअहुत-सा व्यवहार इशारों के द्वारा अथोत्‌ सांकेतिक रीति- से 
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» ही चलाते हैं उन्हे जब कुत्ते' की कल्पना दूसरो को करानी हो तो 
कितनी खटपढ करनी पड़ती है ? कनेल मेलरी ने इसके लिए 
अपनी पुस्तक में ये संकेत दिये हैं, “सबसे पइले हाथ का पंजा' 
भींच कर अपने मुँह की तरफ खीचना । इस से कुत्त की लम्बी 
नाक ओर मुँह व्यक्त होता है । इसके बाद कुत्त के लम्बे दाँत 
दिखाने के लिए एक और संकेत किया जाता है। अन्त मे कुचे 
का भौंकना दिखाने के लिए अपने ओठ और मुँह को जरदी- 
जल्दी आड़ा-टेढा हिलाना पड़ता हैं ।” इस प्रकार जो कल्पना 
हम केवल दो अक्षरों से व्यंक्त कर सकते हैं, भाषा के' अभाव 
मे, उसके लिए इन लोगो को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है + 
इसलिए सर्वप्रथम तो सुविधा की |दृष्टि से हमे शब्दो का और 
इसलिए भाषा का बड़ा 'उपयोग है । तदुपरान्त भाषा का दूसरा 
ओर इससे भी बड़ा उपयोग बुद्धिमत्ता की वृद्धि भें होता है । 
जबतक भाषा प्रचलित नहीं हुईं होती, जबतक जो-जो बात हम 
देखते हैं उनके शब्द रूपी नाम नही रक्खे जाते, तबतक हमारे 
विचारों की दौड़ बाह्य, दृश्य अथवा इंद्रियगम्य सृष्टि के उसपार 
जाना- कभी सभव नहीं होता । भाषा के अभाव मे, बाह्य सृष्टि के 
उत्पत्ष किये हुए संस्कार जबतक हमारी इन्द्रियो पर होते हैं तब- 
तक हमें उस सृष्टि का ज्ञान रहता है । वे संस्कार नामशेष ' हुए 
नहीं कि उसके साथ ही हमारा उस विषयक ज्ञान भी नही-सा 
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हो जाता है, मन शून्याकार, होता है। अथवा बहुत हुआ तो, ज्ञान 
थोड़े समय तक बचा रह जाता है| तब ऐसी स्थिति मे, ,जहाँ 
सूचे-बस्तु की कल्पना तक हमारे मन मे बहुत सप्रय तक नहीं 
टिरूती वहाँ अमूत्ते वस्तु का बिचार या कल्पना कद्दों से आयगी ९ 
पञ्ञुओं मे भापां, न होने से उनके विचार बिलकुल गुण-धर्म- 
विशिष्ट अकेवबल और मूत्त -खरूप के होते है और इसी 
वजह से जा लोग जन्म से ही गूंगे-बहरे होते हैं। उनके 
विचारो की दोड़ भी इससे बहुत आगे नहीं जा सकती । परन्तु 
एकबार हमने शब्द प्रचलित किये नही कि शनेःशनेः यह स्थिति 
बदलनी शुरू हा जाती है। क्‍्योकि,शब्दों के, प्रचलित होते दी 
प्रचलित सिक्का की तरह चारो तरफ उन्तका उपयोग होने लगता 
है । शब्दों की सुविधापूर्ण युक्ति से हमारे समन की भ्रहण-शक्ति 
में क्रमशः वृद्धि होते हुए उसमे अमूत्ते विचार करने की सामथ्ये 
आती जाती है. ओर इस प्रकार बुद्धिमत्ता, उत्तरोत्तर -बढती 
जाती है । । ह + 
ऊपर के विवेचन से यह बात समम मे आ गई ; होगी कि 

मनुष्य मे होने वाली बोलने की शक्ति के कारण उसकी बुद्धिमत्ता 
पशु की चुद्धिमता की अपेक्षा कितने गुणा अधिक होनी चाहिए। 
अतः पशुओं ओर हमारे बीच बुद्धिमत्ता की दृष्टि से जो बड़ा 
फर्क दृष्टिगोचर होता है उसका कारण यही है कि पशुओ 
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में हमारी तरह बोलने की शक्ति नहीं है । पशुओं को यद्यपि 
चोलना नहीं आता तथापि हमारे उच्चारण किये हुए शब्दों का 
अर्थ समझने जितनी चुद्धिमत्ता उनसे होती है, यह भी हम देख 
चुके हैं । इसपर से ऐसा कहने में कोई आपत्ति नही कि हमारी 
और पशुओ की बुद्धिमत्ता मे होने वाल फर्क देखने मे, चाहे बड़ा 
हो मगर कोई विशेष शुण-दशेक, गुण-विशिष्ट अथवा आत्य- 
न्तिक खरूप का न होकर वह केवल उनके बीच होने वाले कम- 
अधिक दर्जे का ही निदशंक है | क्योकि ऊपर के इस बड़े फर्क 
के मूल मे एक दूसरी छुद्र बात भी है । उनके मुँह ओर मुँह के 
अन्द्र हलक के पास के स्तायुओ की रचना ऐसी है कि उसके 
सब वे स्पष्टतया वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते १ पीछे 
( पृष्ठ २५३ मे ) दिये हुए कुत्ते के उदाहरण मे अगर हम क्षण 
भर के लिए ऐसी कल्पना करें कि उस कुत्ते को बोलना आता 
था, तो उस मनुष्य के कपड़े दाँत से पकडने के बजाय उसने 
उससे खासतौर पर “त्दी की तरफ चलो” या इसी आशय के दूसरे 
कोई शब्द कहे होते | अस्तु । | 
मनुष्यों और पशुओं की बुद्धिमत्ता में दीखने वाला बढ़ा 
फरक्त जितना दीखना है उतना बड़ा नहीं है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता 
की वृद्धि छोटेपन से बड़े होने तक किस प्रकार होती जाती है 
इसपर ध्यान देने से यह बात सहज ही समझ मे आ सकती 
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है'। मनुष्य जब बिलकुल छोटा. अथोत्‌ चार-छ. मद्दीने का हांता 
है उस समय वह्‌ एक अक्षर भी बोलना नहीं जानता और 
उसमे बुद्धिमता करीब-करीब नहीं ही होती है । इस समय तो 
नीचे दर्ज के जानवरों की भाँति उसका सारा व्यवहार उत्पादक- 
बुद्धि से ही चलता है । इसके बाद जैसे-जैसे बढ़ता जाता है वैसे 
ही धीरे-धीरे समझ आती जाती है | परन्तु इस समय भी जब 
तक उसे बोलना नहीं आता तबतक उसका व्यवहार पशुओं की 
भाषा तक ही परिमित रहता है--अथोत्‌ अंग-विज्षेप, हाव-भाव 
ओर अस्फुट एवं अस्पष्ट ध्वनि के द्वारा ही होता है.। इस समर्य 
उस छोटे बच्चे को कद्दी जाना हो तो वह अपनी माता से यह 
नही कह सकता कि “मुझे वहाँ ले चल ।” बस, उस तरफ़ 
अपनी अंगुली का इशारा करके वह अपनी माता को यह बात 
बताता है और इतने पर भी वह उस तरफ न ले जाय तो फिर 
अपनी साता का पछा पकड़ कर अपने हेतु अधिक स्पष्ट करता 
है । तब इस विषय में छोटे बालकों में और ऊपर दिये हुए 
उदाहरण के कुचे में फर्क कहाँ रहा ९ क्योंकि कुत्ते और बिल्ली 
भी किसी मनुष्य को अपने इच्छित स्थान पर ले जाने का प्रयत्र 
इसी अ्रकार करते हैं, यह हम देख ही चुके हैं. | फिर यह 
भी हमे माछूस ही है कि वोलना आने से पहले बच्चे दूसरो का' 


बोलना सममने लगते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। 
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इस विषय में उन बशों के उदाहरण खास तौर पर ध्यान देने 
योग्य है कि जिन्हे जल्दी बोलना नहीं आता । कुछ बच्चे ४ वर्ष 
के हो जाने तक भी ब्रिलकुल बोलना नहीं जानते । मगर इससे 
उत्तका काम अड़ा नहीं रहता। कारण कि वे सांकेतिक भाषा 
अथात्‌ इशारों का उपयोग करते हैं, और साथ द्वी दूसरों का 
बोलना भी बहुत-कुछ सममक लेते हैं । इसके बाद जब ये बोलने 
लगते हैं तब भी पहले-पहल थे बिलकुल सादे और अपने उपयोग 
में आने वाले शब्द दी सीखते हैं ।बाबा, काका, दादा सालों 
उनके रात-दिन के देखने में आने वाले व्यक्तियों ही के नाम होते 
हैं। बचपन में वालक मे अनुकरण-शक्ति बहुत होती है। अपने 
से चड़े क्या-कैसे बोलते हैं, उस ओर उनका बराबर ध्यान रहता 
है, और तोते की तरह वे उनका अनुकरण करने का प्रयत्न 
करते रहते हैँ | इतना ही नहीं बल्कि इस समय वे भिन्न-भिन्न 
सीघे-सादे शब्द भी खोज निकालते हैं | छोटे घश्चो का बिल्ली 
ओर कुत्ते को 'म्याऊँ/ और 'सों भो' कहना इसी प्रकार का है । 
यहाँ बिल्ली ओर कुत्त की अपनी-अपनी बोली और उनकी शक्लों 
का ध्यान--इन दोनों का सम्बन्ध अथवा संगति छोटे बच्चों के सन 
में एकसी होती है, और इसी कारण छोटे बच्चे इस शब्द का 
व्यवद्वार करते हैं | इस विषय में छोटे बच्चो और तोता, सेना 
; रैव्यादि पक्षियों मे बढ़ा साम्य द्ोता है । कारण कि तोता, भेना 
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इत्यादि, पक्ती भी उनके हमेशा के देखने में आते वाले, मनुष्यों के 
नाम जल्दी सीख लेते हैं । इतना ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों,-की 
आँति ये पक्षी भी कुछ शब्द अपने आप खोज निकालते हैं । 
तोता अपने मालिक के घर मे रहने; वाले कुत्ते, को देखते द्वी 
उसके भोकने की नक़ल करता है । यद्दी नही बल्कि। किसी , दूसरे 
कु पर नज़र'पढले पर भी वह नकल, करता है ।* इस: उदाहरण 
से यह कहने मे क्‍या हज है कि इसीलिए- उस. तोते ,ने अपने 
कुत्ते का' नाम 'भो भों! रक्खा,था ? ओर इस दृष्टि, से विचार 
करने पर ,तोते की बुद्धिमत्ता मे और जिसने अभो होी-,चोलना 
शुरू किया हो ऐसे बालक की-बुद्धिमचा से कौनसा 'बड़ा फर्क 
हुआ ९ इस समय भी-इन दोनो की घुद्धिमत्ताःमें कोई फर्क नहीं 
दोता, अथवा हो भी तो इतना ही कि पक्षियो' की बुद्धिमत्ता 
इससे अधिक आगे नही जातो, जब कि- छोटे बच्चे फी बुद्धिमत्ता 
चराबर बढ़ती जाती-है । परन्तु इसका कारण इन दोनो की बुद्धि- 
सत्ता मे होने वाला कोई.मूल का दी फके नहीं है। भूल! सें दोनों 
एक ही हैं, परन्तु आनुवंशिक संस्कार एवं परिस्थिति-मिन्नता के 
कारण एक की बुद्धिमत्ता बराबर,बढ़ती जाती है और दूसरे की 
थोड़े ही समय मे समाप्त हो जाती है। उदादरणा्थ, उत्तः्तोते 
की-ही ,बात को लें तो हम देखेगे कि किसी भी जिन्दा , कुत्ते को 


देखते ही वह 'भो-भो! शब्द उच्चारण करेगा; परन्तु उसके सामने 
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यदि कुत्ते का चित्र रवख्ा जाय तो यह यह नहीं, ससक सकेगा 
कि असली कुत्ते में ओर उस चित्र में क्या साहश्य है । परन्तु 
जोटे बच्चे के ध्यान में वह साहश्य तुरन्त आ जाता है और वह 
डिन्‍्दा कुत्ता, चीनी के कुत्ते, अथवा किसी किताब में होने वाली 
कुत्ते की आकृति, टन सबको भों भा नाम से पुकारेगा । और 
यही शक्ति धीरे-धीरे बढते हुए आगे जाकर वह इससे भी अधिक 
सूक्ष्म साइश्य और वैधम्ण को सममने लगता है । केघल दृश्य- 
यदार्थों के नामों से वह फिर गुशवाचक एवं क्रियावाचक शब्द 
सीख लेता है । क्रियापद, विशेषण, सन्ना, सर्वनाम इत्यादि का 
उपयोग उसे माक्षम पड़ने लगता है । धीरे-धीरे तू! और में? का 
अन्तर उसकी रूम में आकर वह अपने को में! के नाम से 
सम्बोधन करने लगता है। और इस प्रकार एकबार उसके ध्यान में 
यह आया नहीं कि हम विसी-न-किसी सृष्टि से भिन्न हैं, कि 
उसकी अन्दरूनी विचार-शक्ति बरढ़न लगती है. और फिर इस- 
के आगे उसकी बुद्धिमचा अपरिमित रूप से बढ़ते हुए वह ऊँचे 
दर्जे को पहुँच जाता है। 

इस सब विवेचन से यह वात पाठकों के ध्यान में आ गई 
दोगी कि यद्द मानने में कोई भी हज नहीं कि मनुष्य की बुद्धि- 
मत्ता पशुओं को बुद्धिमत्ता से अत्यन्त भिन्न न होकर उसीकी 
एक परिणत्त अब्स्था है और इस दृष्टि से बिचार करने पर यह 


रेज्ज 
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मानना चाहिए कि भनुष्य के भन का विकास पशु के मन से ही 
हुआ है । 





२७६ 


(९) श 


सामान्य अम 

भी तक हसने विकासवाद का विवेचन करके विकास 

कम कैसे होता है इस विषयक सीमांसा, ओर अन्त में 
सलुष्यों के शारीरिक एवं मानसिक क्रम-विकास इत्यादि बातो का 
विचार किया--और, यह कहने में हज नहीं कि, प्रस्तुत पुस्तक 
का काम यहाँ समाप्त हो जाता द्वै । परन्तु विकासवाद के सम्बन्ध 
मे केंचल ऊपरी अध्ययन करने वाले सामान्य -पाठंकों को कुछ 
असम या ग़लतफहमी होना सम्भव है। ओर किसी भी तत्त्व को 
चताते सेमय उस सस्वन्धी भ्रम के निवारण का प्रयत्न किया ही 
, जाना चाहिए; नही तो व्यर्थ गड़बड़ होती है । अदएव, इस गड़- 
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बड़ को दूर करने के निए, इस आखरी अध्याय में विकास- 
सम्बन्धी सामान्य श्रम की थोडी उऊहापोद की जाती है 

पहला सामान्य भ्रम विकासवाद और डार्विन की जातियों 
का मूल' किताब से प्रतिपादित प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्तों के 
परस्पर सम्बन्ध के बारे में है । कितने द्वी लोग विकासवाद और 
प्राकृतिक चुनाव को एक दी सममते हैं और इसलिए डाविन को 
ही विकासवाद का जनक मानते हैं। परन्तु पदले अध्याय में 
विकासवाद का इतिह्याप्त देते हुए हम यह देख चुके हैं कि 
यह कहना ठीक नहीं है। कारण कि डार्विन से पहले बरफन, 
लेमाक, स्पेन्सर और खयं डार्विन के वाप दरसेमप्त डार्विन ने 
ही विकासवाद का प्रतिपादन किया था। तब इन सबकी अपेत्ता 
चाल्स डाविन.-का विशेष कौशल कहे तो वह जःहीदे कि 
उसने अपनी, पुस्तक में इन बातों का लोगो को पढने जैसा उत्कृष्ट 
प्रिवेचन किया है कि विकास कहाँ होता है ओर।उसके कारण 
क्या है, और इससे सर्व-साधारण के मनों मे ।विकास की सचाई, 
जमी । डार्विन ने अपनी पुस्तक मे यद्द सिद्ध किया कि जीव-छष्टि 
का व्रिकास जीवन-संघर्ष और, प्राकृतिक चुनाव के द्वारा होता है । 
अत. प्सवेसाधारण में 'जब-जब विकासआाद शब्द आता है तब- 
सब उसके साथ डाविन का नाम जाने से उन्हे सहज ही यह 
अम होता है कि विकासवाद, जीवन-6ंघषे और प्राकृदिक चुनाव, 
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सब एक ही बात है--इनमें परस्पर कोई अन्तर नहीं है । परन्तु 
यह उनकी भूल है। कारणकि डार्विन के कथनानुसार जीवल-संवर्ष 
ओर शाकृतिक चुनाव से क्रमशः विकास होता जाता है । अथवा 
आपियों एवं बन्स्पतियों में जो फेर-चदल दोोते जाते हैं उनका 
कारण उनमें भोजन के अभाव में जीवित रहने के लिए नवोन परि- 
स्थिति का मुक़ावला करने को आवश्यकता है । अतः विकासवाद 
ओर आकृतिक चुनाव दोनों एक न द्ोकर उनमे परस्पर कारये- 
कारण-सम्वन्ध है। प्राकृतिक चुनाव कारण है और विकास उससे 
धैने वाला काय है। .|*- हे 

डार्विन ने अपनी पुस्तक सें प्रधानतः विकास के कारणों की 
पीमांसा की है और यह निश्चय किया है छि आकृतिक चुनाव 
विकास का मुख्य कारण है | इसलिए फिर विकास हुआ या नहीं, 
यह अश्न इस अश्न से विलकुल खतंत्र है कि जीवन-संघर्ष जारो 
है या नहीं अथवा डाविन का आकृतिक चुनाव का तत्त्व ठीक है 
वा नहीं। विकास हुआ या नहीं, इस विषयक प्रमाण हम दूसरे 
अध्यात्र में देख दी चुके हैं । उसी प्रकार आकृतिक चुनाव संवंधी 
प्रमाण चौये अध्याय में दिये गये हैं । इस अध्याग्र में दिये हुए 
अमाणों पर से प्राकृतिक चुनाव की सत्वता के बारे में किसी का 
समाधान होगा और डहिसी का नहीं भी होगा। डाबिन की 
जीवितावत्था में ओर उसके वाद कुछ चर्षों तक प्राकृतिक चुनाव 
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कऋ तत्त्व पर लोगों का बड़ा भारी विश्वास था और प्राणिशास््री 
एवं वनत्पतिशास्रियो को ऐसा मालूम पड़ता था कि जीवरृष्टि का 
विकास होने मे प्राकृतिक चुनाव का तत्त्व बहुत-कुछ अंशो में कारणी- 
भूत हुआ होना चाहिए । परन्तु उसके बाद, आजकल, इस तत्त्व 
की व्यापकता के सम्बन्ध में बहुत-सी शंकायें उठी हैं। आहुव॑- 
शिकत्व के सम्बन्ध में मेण्डेल, डीरीस इत्यादि,ने जो प्रयोग किये, 
ओर उन्हींके अनुरोध से आजकल जो श्रयोग किये जाते हैं, 
उनपर से शाखज्ञों में, विशेष कर.वनस्पतिशाड्तियों में, इस प्राक्ृ- 
तिक चुनाव की सत्यता के चारे में बहुत-कुछ अविश्वास उत्पन्न 
हो गया है। तथापि प्रयोगो। के अन्त मे यदि प्राकृतिक चुनाव का 
तत्व बिलकुल गलत सिद्ध दो'तो.भी उससे विकासवाद को बिल- 
कुल बाधा नदी होती, होना सम्भव भी नही है । जिन वनस्पति- 
शास्त्रियो का प्राकृतिक चुनाव के तत्व पर से विश्वास, उठा हुआ 

है, यह बात ध्यान देने योग्ये है कि, विकासवाद की सत्यता पर 
उनका विश्वास अटल है। मी चलकर 

, विकासवाद के बारे में दूसरा सामान्य अ्रम यह है” कि बहुतो 

को ऐसा मालूम पड़ता है कि विकास होने की ,बात प्राणिमात्र के 

पीछे लगी हुई है ओर उससे उनका छुटकारा” सम्भव नहीं है । 

सब-साधारण की यह ग्रलतफहसी थी कि जिस प्रकार जो प्राणी 
पैदा हुआ उसका कभी-न-कभ्ी तो. मरण होगा ही, उस मरण से ._ 
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उसका छूट-जाना सम्भव नहीं, उसी प्रकार विकास प्राणिसात्र के 
'पीछे.लगा हुआ ऐसे विधान है कि जिसका उल्लंघन नही हो 
सकता । मतलब यह कि कोई भी प्राणी पैदा हुआ नही कि 
'डसका विकास होता जाना चाहिए, ऐसा उन्हे मालूम होता है । 
कारण कि हमने देखा ही है कि किसी भी प्राणी या वनम्पति का 
जो क्रम-विकास होता जाता है, अथवा उसकी शरीर-रचना में 
'कालान्तर में, जो अन्तर पड़ता जाता है, वह उ्यथे नही होता.। 
इसमें कुछ-न-कुछ कारण ज़रूर होता. है । और यह कहने में हर्ज 
नही कि यह कारण साधारण तौर पर समस्त जीवरटृष्टि में एक दी 
है। यह कारण परिस्थिति से होने वाला फेर-बदुल और उस 
'पेरिवतित ' परिस्थिति 'का समीकरण ' 'करने की प्राणि-सात्र की 
आवश्यकता है। यदि। परिस्थिति न बदली, अथवा परिस्थिति बदलं 
कर ,भी उसका किसी प्राणी पर विशेष,परिणास न हुआ, तो उस 
विशिष्ट आणी,का विकास नही होगा । मतलब यह कि विकास 
होना न होना यह सारी बात आस-पास की परिस्थिति और 
उसकी उस प्राणी पर, होने वाली प्रक्रिया पर निर्भर है। अतः 
यह कहता'टीक “न'होगा कि जीवसृष्टि का बिकास , एकसमान 
दी होना चाहिए।। .. ८ - १३: । 

/ मेलुष्य का ही हम उदाहरण लें तो चार-पाँच हज़्वार वर्ष 
पहले की जो,ठठरियाँ मिलती हैं उनसे सिद्ध होता है कि इस 
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दूमियान'भनुष्य ।की ' शरीर-रघना मे' 'उल्लेखयोग्य क्रोईः्फुक 'नहीः 
हुआ, अभोत्‌ इन चार-पॉच हजार वर्षों के दर्मिभान उसके शरौरे 
का तो विकास नहीं द्वी हुआ ।इस कहा कारण: है । अपने आासपास' 
की परिस्थिति को सामाजिक एवं मैतिक बंधनों 'के द्वारा मनुष्य 'ने 
अपने, आप ही कृत्रिम 'कर रक्‍्खा है, जिससे प्रकृति के समस्त 
नियम 'मलुष्यों की इस कृत्रिम परिस्थिति. पर बंधनकारक 
नही होते । अतः जीवन-सघर्ष का तत्त्वः अवश्य ही मानवआति 
प्रर अक्षरश लागू नहीं होता | इस तथा अन्यः कुछ एऐसे दी 
कारणों से मनु ष्य का विकास कम-से कम्तः उसके शरीर की दॉष्टि 
से तो नही ही हुआ। ' 7 7 व ६7 ' 
प्राच्य-प्राणिशास्र और प्राच्य-वनस्पतिशासत्र में: हलके) दंजे 
के प्राणियों एवं वनस्पतियों के ऐस कितने ही' उदाहरण' मिलते हैं 
कि उनमें आज, लाखो वर्षों 'में बिलकुल फक नहीं हुआ । भ्रमवश 
कई लोग इसपर से यह अनुमान लगाते हैं कि इन उदाहरणो से 
यह्‌ सिद्ध होता है कि विकासवाद का सिद्धान्त ही ग्रलत है | इंन 
लोगो मे यह घारणा मर्जबूत जमी होती हैं' कि विकासवाद सत्य 
हो तो प्रत्येक प्राणी का विकास होना हो चाहिए | तब' फिर यदि 
ऐसे आराणी मिले कि बहुत समय तक उनमे 'विकास होता ने 
दिखाई दे; तो उनकी समम के अनुसार अवश्य ही विफासवाद 
रालव ठहरेगा । परन्तु वस्तुस्थिति' ऐसी नही है इतने समये मे भी: 
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इन प्राणियों !का “विकांस न होने; का "कारण विकासवाद 
की असत्यता न/'होकरे उन कारणों !का 'अभाव ही होगा, 
' जिनसे कि विकास होता है ।' ऊपर कहे 'हुए आरणी या वनस्पति 
अत्यन्त सादा होने!के कारण उनका भोजन भी अत्यन्त ' सादा 
और खाभाविक होता है।' इससे उनमे जीवन-संघष को जगह 
ही नही है | इसी प्रकांर बाकी के प्राणियों की गदन और' शरीर 
की रचना और रहन-सहन बहुत सादा दोने के कारण आस-पाम 
की परिस्थिति जब बदले तब बाकी के आदमियों पर' उसकां 
जैसा घनिष्ट परिणाम होता है. वेसा इनपर नहीं होता । यदि इस 
प्रकार इन प्राणियों मे विकास होना रुक गया ।' * 

' विकास-विषयक त्तीसरा सामान्य श्रम इस शब्द के अथे के 
बारे मे है। 'इसका कारण, यह है कि ।इसपर “से वास्तव भे 
जो कल्पना /मन में आनी चाहिए, दुभोग्य से, यह शब्द उसे ठीक-- 
ठीक व्यक्त करने मे असमथे है। विकास शब्द का अर्थ आगे 
बढना होता है, इसलिए जब-जब दम यह कहते, -है कि 
किसी प्राणी का विकास होता है उस समय सहज ही हमारे मन 
में यह कल्पना आये बिना नहीं रहती कि बह प्राणी आंगे-आगे 
बढ़ता जाता है . अथवा उसकी प्रगति होती जाती है। इससे 
साधारणतया हम यह मान बैठते हैं. कि जिस अथ मे इस जीव-- 


स्रष्टि.का। विकास होता आया है उस श्र्थ में आज(तक बराबर: 
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'उसकी प्रगति ही.होती आई दोनी चाहिए । , कारण कि, हमारे 
मनमें ऐसी कल्पना होती है कि विकास ही प्रगति है । परन्तु ऊपर 
दी हुई दोनों गलतफहमियों के समान यह, भी गृलतफहमी ही 
है, ओर इसे हमें अपने मन से निकाल डालना चाहिए | '*, 7 
“विकास “शब्द का शास्रीय अर्थ प्रगति नहीं है। 
विकास का तो अर्थ है, अपने आस-पास की परिस्थितिका अनु- 
सरण कर उसके योग्य होने की क्रिया अथवा परिस्थिति से होने- 
'वाला जीव का समीकरण ,( ै५१8[70% 90०7, #0 शाशा0॥- 
70००५ ) | अत, किसी प्राणी 'का विकास होने 'का अर्थ यह नहीं 
कि उसकी भ्रगति हुई अथवा ;उससे जो नया प्राणी उत्पन्न हुआ 
चह पहले से ऊँचे दर्जे का हुआ, 'बल्कि उसका विकास होने का 
अथे यह है कि उस श्आाणी में कुछ फेर-बदल हुए कि जिनसे वंह 
"परिवर्तित परिस्थिति मे टिक सकने में समर हुआ । फिर. वह 
अन्तर उस प्राणी को (ऊँचे दर्ज सें ले जाने जेसा हो अथवा वह 
'उसे नीचे भी ढकेल सकता है। यह सब “परिस्थिति पर निर्भर 
रहेगा | परिस्थिति यदि इस श्रकार बदले कि उस प्राणी को ऊँचे 
दर्जे में जाना उपयोगी हो तो निस्सन्देह उसका विकास ही होगा और 
उसके साथ-साथ प्रगति भी होगी। इसके विपरीत परिस्थिति में 
शेसा परिवर्तन हुआ कि उस ग्राणी को नीचे दर्ज में. ,जाने पर 
लाभ होता है तो वह प्राणी रूस कर : न, बैठते हुए. निस्सन्देह 
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नीचे के दर्ज में चला जायगा । क्योंकि डँवा ओर नीचा दजो,. 
ये बातें सिफ हमारे मन की कल्पना हैं; और विक्रास जो होने- 
वाला है वह भी प्रकृति के नियमाठुसार ही होगा--वह कही 
हमारे पसन्द-नापसन्द के मुताबिक नहीं होगा । अंग्रज़ी मे एक 
कहावत है कि प्रकृति अन्धी है ।'इसका तात्पये यही है कि प्रकृति 
को मनुष्य की पसन्दु-नापसन्द से कोई सरोकार नही है। प्रसुत 
स्थान पर प्रकृति का काम इतना ही है कि जब आसपास की 
परिस्थिति बदले ता उस परिवर्तित परिस्थिति का मुक़ाबला करने 
योग्य सामथ्य प्राणियों में आना चाहिए ! फिर यह काम चाहे 
ऊँचे दर्ज में जाने से सम्पन्न हो अथवा नीचे दर्जे मे जाने से हो । 
उससे प्रकृति को काई मतलब नहीं है। प्राणी नीचे दर्जे में गया तो 
भी उसका विकास तो हुआ ही; परंतु, उसके साथ ह्वी, हमारी दृष्टि 
से उसकी अवनति भी हुईं | मतलब यह्‌ कि हम जब यह कहते हैं 
कि आणी या वनस्पतियों का विकास होता है, तब उनकी प्रगति 
होती हो, यह बात नहीं है। विकास के साथ प्रगति होना जितना 
शक्य है उतना ही अवनति होना भी संभव है । 

उपयुक्त भ्रम का एक कारण यह है कि विकास के उदाहरणो 
में हमें बहुधा प्रगति ही हुई दिखाई देती है। वन्द्र से मनुष्य होने 
में विकास के साथ-साथ प्रगति ही हुई है । परन्तु ऐसे भी कुछ 
उदाहरण हैं, जिनमें विकास के साथ अवनति भी हुई है । 
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जीवन-दिकास 


विकास के साथ अवनति द्ोना कैसे संभव है, इसका एक 
'कास्पनिक उदाहरण लीजिए । कुछ रोग ऐसे होते हैं, कि उनका 
असर कमज़ोर आदमियों की अपेत्ता बलवान आदमियोंःपर 
बढ़े जोरों का होता है | कर्ज कीजिए क्लि ऐसा कोई रोग किसी 
जगह बहुत वर्षों त्त जारी रहा!। तव वहाँ कमज़ोरों की अपेक्ता 
बलवान आदंसी उसके ज्यादा शिकार होंगे | * ऐसी - स्थिति सें 
जिन्दा रहने की दृष्टि से कमज्ोरी-उपयोगी गुण हो जायगा और 
सब लोग- अशक्त हो जायेंगे | यहाँ विकास के साथ अवनदि 
भी अवश्य होती जायगी । के 
वेलडन्‌ ने प्लाइसाउथ को खाड़ी में खेकड़ों पर जो प्रयोग 
किये, जिनकी ज़िक्र पिछले एक अध्याय ( चौथा अध्याय, प्रष्ठ 
९१ ) में किया गया है, उनमें भी खेकड़ों का जो विकास हुआ 
उसके साथ एक दृष्टि से उनकी अवनति भी हुईं। प्राणिशासत्र 
ओर वनस्पतिशासत्र में परोपजीवी ( ?४८४॥०४ ) आणी और 
वनस्पत्तियों के सैकड़ों उदाहरण हैं । आम के चक्ष का बान्दा एक 
ऐसे परोपजीवी वनरपति का उदाहरण है। इन्हे परोपजीवी कहने 
'का कारण यह है कि इन प्राणी ओर चनस्पतिया में अन्य प्राणी 
ओर उनस्पतियों की भॉति खय॑ अपना पेट भरने की शक्ति नहीं 
'होती । कारण कि उनको कुज रचना वहुत सीचे दर्जेको होती 


है। साधारण भोजन तक पचाने को शक्ति और साधन उनके 
*द 


सामान्य अमे 


चास नहीं होते ।-“इससे दूसरे अपने लिए जो भोजन तैयार कर 
रखते-हैं उसपर ये घात लगाकर अपनी डपजीविका करते हैं। 
'जिस-आम्रवृक्ष, पर यह होता है वह आम्रवृक्त गिरा-नहीं कि 
उसकी जिन्दगी भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि ,उसमे जमीन से 
अपने-आप पोषक द्रव्य खीचकर उन्हें पचाने की शक्ति नहीं 
होती। प्राणियों के पेट में पटाट (उदर कृषि) वगैरा जो छोटे बड़े 
कीड़े मिलते हैं वे भी इसी श्रेणी में आते हैं । 
ये परोपजीबी प्राणी और वनस्पति “न्य प्राणियों एवं बस- 
स्पतियों के परिमाण में नीचे दर्ज के हैं---अर्णन्‌ उसके परिमाण 
में ये अवनत म्थिति में हैं । परन्तु यदि हम यह देख कि इन 
परोपजीवी आखणियों का विकास कैसे हुआ तो मालूम पड़ेगा कि 
उनका यह विकास उनसे डँचे दर्जे के प्राणियों से हुआ होना 
चाहिए । सृष्टि के विलकुन आरस्भ में परोपजी्दी आ्राणियों और 
चनस्पतियों का अस्तित्व सम्भव नहीं । क्योकि इनका अस्तिव 
दूसरों पर निर्भर है, ऐसी दशा में दूसरे लोग उत्पन्न हुए बिना 
इन परोपजीबी प्राणियों का जीना व्यथ है। यजमान का ही जब 
पता नही तब मिहमान की सुविधा केसे हो ९ अतः सृष्टि के 
आरंम्भ में दूसरों से-पहले इन परोपजीवी प्राणियों का उत्पन्न 
होना सम्भव नहीं है , उतर यह स्पष्ट है कि इन परं'पजीवी प्राखियों 
का विकास अवश्य ही खोपजीबी प्राणियों से हुआ होगा । अर्थात्‌,- 
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जीवन-विकासत 


इस उदाहरण से विकास क साथ-साथ अवनति भी हुई | 

मंतलब यह कि विकास के साथ' प्रगति द्वी होनी चाहिए, 
यह कल्पना गलत है। विकास के साथ जैसे प्रगति होना सम्मव 
है, वैसे ही अवनति भी हो सकती है ।४ 


समाप्त 





७ कुछ छोग जब विकास के साथ प्रगति होती है त्ब उसके लिपि 
9&.५०४८७०॥४ जौर जब्र जवनति होती है तब उसके लिए [2०५० ४६०० 


. शब्द; का व्यवहार करते हैं । 
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५ वापिक मूल्य केबल ४) 


“मेरी राय में हिन्दी में सबसे अच्छी पत्रिका त्यागमूमि! है । 


जवाहरलाल नद् 


“मैं हिन्दी से त्यागभूमि को सर्वोपरि मासिक-पत्नि 


सममता हैँ ।”? 


है| 
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